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राष्ट्रीय प्रार्थना 


ओं आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। आ राष्ट्रे 
राज़न्यःशूरः इषव्योऽतिव्याधि महारथो जायताम दोग्धी धेनु 
वोढ़ाइनडवानाशु: सप्ति- पुरन्धियाँषा जिष्णूरथेस्ठः सभेयो 


युवास्य यजमानभ्य वीरो जायतम्‌ निकामे निकामे नः 
पर्जन्यो अभि वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्पन्ताम 


योगक्षेमों नः कल्पताम। 


अर्थ :- ब्रह्मन्‌! सुराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्मवेजधारी। 
क्षत्री महारथी हो, अस्हिल विनाशकारी।। 
होवे दुधारी गौवेः, पशु अश्व आशुवाही। 
आधार राष्ट्र की हों, नारी सुमग सदा ही।। 
बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे। 
इच्छानुसार वर्षे, पर्जन्य ताप धोवें।। 
फल फूल'से लदी हो, औषध अमोधसारी। 
हों योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी।। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


कार्यालय - बहादुरगंज, इलाहाबाद 


श्रीधर शास्त्री 
प्रधानमंत्री 


| श्रीमति कृष्णा गुप्ता जी, 

आपकी कविताएं adh लगता है, चिन्तन की स्याही और 
| चेतना की लेखनी से लिखी गई यह कविताएं सरस्वती के 
पायलों से पखारी es रागिनी है! अनेकश: sensi 


Ces [४ 


Mere mest 
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भारतीय संस्कृति एवं इसके वातावरण से प्रभावित काव्य सृजन ने हिन्दी 
जगत को सदा के लिए उपकृत किया है जिसमें साहित्य ज्ञान की रश्मियों 
ने संस्कृति एंव वातावरण के सदाशयी भावों की प्रेरणा दी है तथा हृदय के | 
प्रेम, सुख, शान्ति, करुणा, सन्तोष, त्याग तथा परमार्थ द्वारा मानव जगत में 
आनन्द का विस्तार किया है। जिसका आधार देश की संस्कृति की सहज 
भूमि पर वातावरण को अनुकूलता प्रदान करना है तथा जिसमें कस्तूरी मुग 
की सुगन्ध का स्रोत मानव मन है जो सुख प्रधान्य होकर सत्यानुभूति कराता 
हुआ श्रेय की भाव भूमि पर स्थित है। यही काव्य कला के आदर्श कवि को 
सत्य भूमि प्रदान करता है। | 

कविता सत्त्यानन्द के सुस्मित से प्राप्त वह कला है जिसमें बुद्धि तत्व 
की प्रधानता में सुन्दर कल्पना और उतमोत्तम क्रम विधान, शब्द विधान द्वारा 
भावामिव्यकि कर रसानुभूति प्रदान करना प्रमुख है। कविता हमेशा श्रेयस 
को प्रेयस रूप देती है। कवि की यह प्रेमानुभूति अहं भाव के तिरोहित होने 
तथा आत्म भाव के उर्जरित होने से सार्थक प्रेम को अभिव्यक्रि प्रदान करने 
में अत्यन्त मंगल कारी होती है। 

यहां यह भी स्पष्ट है कि विज्ञ समाज में काव्य सृजन एक प्रेरणा प्रदान 
करते हुए कवि के भावों का प्रस्फुटन कवि की प्रतिमा का परिचायक होता 
है। उसमें निहित आदर्श ही उसे उच्चता प्रदान करते हैं क्योंकि कवि का 
सामाजिक आदर्श सामायिक समाज के आदर्श से सापेक्ष होता है। अत: कवि 
के दृष्टिकोण से हमारा तादात्मय स्थापित होता है क्योंकि कवि अपने समय 
के वातावरण में प्रतिफलित होता है। 


भावों की मृदुता, अनुभूति की सघनता, उदात्तता, गम्भीरता, निर्मलता, 
अनुशासन प्रियता, विचार शीलता, भावुकता, विनमृता का शाश्वत और 
आदर्शवादी भाव के यथार्थ की पृष्ठभूमि से प्रसूत हो सम्प्रेषनियत्ता में अपनी 
संस्कृति और उसके वातावरण से प्रभावित होते हुए प्रतिकूलता में अनुकूलता 
का दर्शन, चेतना और आत्मा का समन्वयकारी स्वरूप हमारे समक्ष आता है 
वह अत्यन्त श्रेष्ठ एवं सात्विक भावों की पुष्टि में आदरणीय होता है। यही 
काव्य सुजन की श्रेष्ठ भूमि है। सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती कृष्णा 
गुप्ता द्वारा सृजित सृजन के सुन्दर आयामों में wer यह कृति 'इन्द्रधनुष' 
अपनी काव्यमयी आत्मा में हिन्दी संसार के साहित्य आकाश में अत्यन्त 
प्रशसनीय कृति के रूप में अवतरित हुई है। 

आपकी काव्य-संरचना शुभ हास्यमयी तथा विकसित कलिकायों के 
सौरशपूर्ण सौन्दर्य से परिपूर्ण हो उस मनोवृत्ति की परिचायक है जिसमें ज्ञान 
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| भावना और संकल्प" अपने समय की प्रधानता में २ पाते हैं। 


कवयित्री की अभिव्यक्ति सामाजिकता के मूल में जहां भावना और ज्ञान 
को एक सुन्दर स्वरूप प्रदान करते हुए क्रियात्मक हो प्रेरणा प्रदान करती है 
| वहां सर्वहित साधन की सात्विकता में सामाजिक स्वत्व को शिवत्व के भाव 
॥ से पोषित करते हुए मनोहरता की पक्षधरता में हित और आनन्द इन दो 
| विशिष्टताओं में है। वह नवीनता को प्रति पादन इन्हीं भावनाओं से करती 


नये फूल कुछ वो लेने दो, 
नया जमाना लाने दो, 
नव पंक्ति में नये सुजन की 
नयी कला उकसाने दो 

कवयित्री की प्रस्तुत कुति में कवित्रि पाठकों से साम्य बनाकर उनके 
प्रति सहानुभूति की निलयता से परिपक्व एवं शैलीगत विशेषताओं में जीवन 
| की व्याख्या प्रस्तुत कर जीवन धारा को मुखरित करने में सक्षम हैं। वास्तव 
| में कवयित्री की अभिव्यक्ति सामाजिक भावों को वाणी प्रदान करते हुए 
| ॥ समाज की पुकार बन कर दिशा प्रदान करती है। वह समाज की सुनायिका 
है जहां माधुर्य पूर्ण स्निग्ध भाव मानवता से सम्बन्ध का अवलम्ब पाते है। 

आपकी काव्य साधना में काव्य का उद्गम समाधान दृढ़ता बना है वह 
वेदना को वरदान मान आंसुओं के महासागर में उद्बोधन के द्वारा युगों का 
सफर तय करते हुए सुख कामना हेतु मंगलमयी भाव सम्पदा से अभिव्यक्ति 
प्रदान कर दु:खी जन के हृदय में सुधा लेपन का कार्य मुक्ति की तलाश 
और जागृति की पुकार बन कर न केवल शिला विलाप ही है वरन्‌ प्रकृति 
की सुष्मिता में आलोकिक सन्तुलन हेतु चन्द्रहास और सूर्योदय के दृश्य भी 
प्रस्तुत करती है। इस प्रस्तुतिकरण में प्रकृति परिक्रमा, राष्ट्र परिक्रमा एवं 
अन्तर परिक्रमा में वह अपना सहज एवं सम्प्रेषण में विशिष्ठ क्षमता के द्वारा 
अति प्रशंसनीय है। 


कवयित्री के कृतित्व का यह सुन्दर इन्द्रधनुषी सृजन न केवल अपनी 
सतरंगी आभा में नयनाभिराम में वृद्धि करता है अपितु भाव प्रस्फुट की यह 
आभा हृदय लोक में जीवन की सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करते हुए जीवन स्रोत 
के विभिन्न आयामों में अपनी सुन्दर दृष्टि में एक विशेष परिवेश का निर्माण 
करती है। काव्य निकष यह कृति की श्रेष्ठता उसके शिवत्य भाव में 
आदरणीय, अनुकरणीय है। 


श्रीधर शास्त्री 
24-07-2004 
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कविताएँ जीवन की बहती धारा के अनमोल पुष्प हैं। प्रकृति ने सर्वत्र 
अपनी सुरम्यता उत्कीर्ण करके काव्य ही तो फैला रखा है। इस काव्य को 
स्वयं ईश्वरीय शक्ति भी गाती सी लगती है। वेद का वाकय है:- 


अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति अस्ति सन्तं न पश्यति 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न गीर्यति 


इसी मन्त्र का अर्थ करते हुए अपनी ही कविता की एक पंक्ति :- 


सकल विशव है काव्य तुम्हारा आश्चर्य भरा है तेरा पसारा 
तू मुझको ऐसी दृष्टि दे हृदय में प्रकटे सकल नजारा। 


मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि निस्तब्ध रात्रि हो, घनघोर जंगल हो 
निर्जनता हो उस ईश्वरीय शक्ति का समारोह होता ही रहता है। स्वयं मानव 
ऐसे एकाकीपन में अपने भीतर इस काव्य को परिलक्षित करता है। तभी तो 
नश्वर जीवन भी मंगलमय लगता है और इस जगती में निरन्तर उत्सव सा 
होता लगता है। 


जब काव्य दर्द से उत्पन्न होता है तो वह न केवल कवि के अपने 
अन्तर घावों की मरहम बन जाता है प्रयुक्त उन गीतों को गाने वाला भी 
सरावोर हो उठता है। गीत Sead हैं, ard हैं, विनोद करते हैं, विचारों की 
अभिव्यक्ति देते हैं। ज्ञान के गरिमा के भण्डार खोलते हैं और निराकार 
दीखने वाले भावों को भी रूप दे देते हैं। विचार पूर्वक जो पाठक कविता 
की गहराई नापने लगे तो लेखक से अधिक उसे उसमें रत्न छिपे प्राप्त होते 
हैं। काव्य जीवन में रस पैदा करता है। अभिव्यक्ति आत्मिक सुख देती है 
और प्रस्तुति से स्वयं को विश्व से जोड़ लेने जैसा सुख प्राप्त होता है। बहुत 
SA बात जब काव्य का जामा पहन लेती है तो पीड़ा भी अनमोल हो 
जाती है। 


राष्ट्र के प्रति, धरा के प्रति, ईश्वरीय वरदानों के प्रति, जीवन दायिनी 
शक्तियों के प्रति मन स्वत: नमन को लालाभित रहता है। काव्य की भाषा 
सभी को पूर्णता देती है, ज्ञापन देती है। ऐसा अपने साथ भी होता है इसी 
से अपने मनोभावों को सब के लिए प्रस्तुत करने की इच्छा से, काव्य की 
रसानुभूति को सब के साथ बाँट लेने के मोहवश कविताओं का यह तीसरा | 
संस्करण भेंट कर रही हूँ। “इन्द्र धनुष” में कविताओं को मैंने तीन भागों | 
में विभक्त किया है “प्रकृति परिक्रमा”, “Use परिक्रमा” और “अन्तर परिक्रमा”! | 
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कई दोष होंगे जो पाठकों से ही मुझे भी मालूम हो जाएंगे। वास्तव में 
अपनी कमियों और कमजोरियों को जानना भी अतिआवश्यक है। अतः 
पुस्तक प्रकाशन के दो मुख्य लाभ हैं, अपनी बात औरों के आगे रखना और 
स्वयं की कमजोरियां जानना। प्रकाशन से आत्म सन्तोष भी प्राप्त होता है। 
क्योंकि पल पल यह अहसास तो जागता ही रहता है इन छोटे से जीवन 
की यात्रा कब समाप्त हो जाए, पता नहीं। फिर जो कुछ है उस धरोहर को 
जो बाँट नहीं देता वह कृपण कहलाता है क्योंकि उसकी प्रतिभा भी उसके 
साथ ही मर जाती है। बाकी मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर, तेरा 
तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। 


इस इतनी बड़ी जगती में ऐसे ऐसे प्रतिभा के धनी हुए हैं कि मैं तो 
उनके चरण धूल से भी कम हूँ। पर अपने अस्तित्व की कथा कहने का 
अधिकार तो एक चींटी को भी है। जो कुछ अपने परिवेश से संग से, पठन 


| पाठन से और जीवन की पाठशाला के अनुभवों से प्राप्त हुआ उसे ही 
| अभिव्यक्ति का रूपः देकर प्रस्तुत कविता संकलन को साकारता लाने का 
| प्रयत्न जैसा भी है पाठकों की भेंट है। 


— कृष्ण गुप्ता 


सांख्या 
ग. 


99 पर ७ ल > HN 


O02» ८» ७ x 


CC-0.In Public Domain. Panini Kany 


Digitized by Arya AAH FoundationgShennai and eGangotri 


प्रकृति परिक्रमा 
कविता पृष्ठ संख्या 

उषा कलश l 
सुर्योदय I 
प्रकृति का सुस्मित 2 
आवाहन 2 
अलौकिक सन्तुलन 3 
नवीनता का विगुल 4 
पावस में 5 
सावन आया 5 
ट्रिनी बिली के उदीपी बन का जल प्रपात 6 
उदीपी बन की दृश्यावलि 7 
धरती आकाश का नाला 8 
बसन्त स्वागत 8 
अद्भुत लीला 9 
निर्माण आधार l0 
सूर्योदय का दृश्य n 
चन्द्रहास 2 
शिला विलाप 2 
बरसात मन के घाट l4 
मार्तण्ड 5 
बरसात में 6 
दिन रात 6 
निस्तब्धता की भाषा 


राष्ट्रपरिक्रमा 
यह दुर्दशा 9 
भ्रष्ट राजनीति | 20 
हर पुला तलवार बना दो 2] 
शहर 22 
करगिल के बाद 24 
खोल दो वर्जनाओं के बन्धन 


बोल दो 


8. मुक्ति की तलाश 28 

9. भूकम्प के बाद | 29 
0. राष्ट्र स्तवन 32 
॥. जागृति की पुकार 33 
72. आदमी पक गया है 36 
3. नये आसमानों के लिए 38 
4. मौत का नृत्य 39 
5. क्रान्ति का स्वर 4] 
l6. कर्त्तव्य पथ कौन चलेगा 42 
U. — YA 43 
38. मनु आवाहन 44 
9. धरती क्यों कांपी 45 
20. काश्मीर के नाम 47 
2. लक्ष की ओर 48 
22. धरा कैसे जी पाएगी 48 
23. त्रिवेणी दर्शन 49 
24. त्रिवेणी स्नान 5] 
25. नाश से त्राण 52 
26. आओ मिल कर चलें 54 
27. हम देखते चुपचाप 55 
28. पाँखुड़ी गुलाब की 57 
29. स्वामी दयानन्द 58 
30. शत शत नमन 59 
3. भारती माँ 60 
32. अपराजयी 6l 
33. शहीदों की याद में 62 


देश की आरती 


अन्तर परिक्रमा 


L एक तुला हूँ 65 
2. आँख के पहलू 66 
3. यही समाचार 67 
4. आसू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5. दृष्टि भ्रम 69 
6. मेरी कंगाली 69 
7. या फिर 70 
8. समय के आगे 7] 
9 गहरा संसार सागर 72 
0. पथ की धूल हूँ 72 
0. gÙ का सफर 73 
72. वेदना वरदान 74 
33. सुधा लेपन 75 
l4. भाग्य लक्ष्मी 76 
5. आँसुओं का महासागर 77 
l6. अवनति 78 
V. डायनासोर 78 
l8. काव्य का उद्गम 79 
9. समाधान 80 
20. एकाकी मन 8 
2 बढ़ते कदम 8] 
22. बरसों पहले 82 
23. Ba 83 
24. उसकी शरण 84 
25. कर्म की धरा 84 
26. काल किसे खाता है 85 
27. निष्कर्ष 86 
28. परिचय सुगन्ध 88 
29. मन संगम 88 
30. खोज सहारों की 89 
3L उद्बोधन 90 
32. ब्रह्माण्ड का सफर 90 
33. शमशान ठा 
34. मुझे सदा सुहाता 92 
35. अपने अपने ज्वालामुखी 92 
` 36. मेरा शेष नाग 93 | 
37. पर सुख कामना 94 
मस्ती 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


40. 

Al. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
5. 


अगर by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसको पाकर 96 
मन की बात 96 
दहशत 97 
मेरा पथ अग्निपथ 98 
पराजय 99 
मातृशक्ति 99 
क्या गीत गाऊं I00 
वह तृषित याचक ॥0] 
काफी है बन्धु ॥03 
भूमिका ॥04 
खण्डित भूमिका ॥05 
गुप्त गंगा 06 


वामन सामर्थ्य 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकृति परिक्रमा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya salia) FOU ene eter tate 


()) 


उषा कलश 
भरलाती है उषा रोज कलश जो, 
मैं जी भर पीने को उठ जाती हूँ। 
पीती हूँ, उत्सुक हूँ तुम्हें पिलाऊँ 
कैसे? इतना ही जान न पाती हूँ, 
बन्द द्वार पर दस्तक ही कोई दे दूँ, 
इतना भी तो साहस नहीं मुझमें, 
डरती हूँ कही कलश उलट न जाए, 
यह सुधा कहीं फिर ज्यूँ ही छलक न जाए। . 


(2) 
सूर्योदय 


उषा ने खिडकी खोली, 
पूर्व ने लाली घोली, 
शतदल ने मुखड़ा धोया, 
रवि ने ज्यूँ अंगड़ाई ली। 


खुल गई धरती की पुस्तक, 
विस्फरित नयन देखें चक, 
गत रात की भूल गई सब, 
अलियों को रुसवाई थी। 


योगिन कोई केश बिखारे, 
पीकर सब आँसु खारे, 
आ पहुँची मधुवन द्वारे, 
लगे चकित व हुलसाई सी। 


निद्रा के दोहर खिसके, 
किरणों के तीर कुछ हिचके, 
कुदरत ने महँदी रच दी, 
कलरव ने अगवाई की। 


सपनों की महफिल उठ गई, 
विस्मृति की चादर उड़ गई, 
उघड़ा श्रृंगार धरा का, 
ज्यूँ कमसिन शर्माई सी। 


5 
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प्रकृति का सुस्मित 


प्रकृति ललना, विविध सुवसना 
चली प्रियतम का हृदय लुभाने, 
कला शालिनी सुकर्म व्यसना, 
मचलें पल पल रूप सुहाने, 
परम सुविज्ञा, कर्म सुदिव्या 
कोमल पटतर वेष्ठित देह पर। 


प्रति पटल सुस्मित ओंठों पर, 
मान करे किसका अनजाने, 
रंग पराग सजा सुमनों में, 
चली प्रिय पर नेह लुटाने, 
हिम किरीट सज्जित मस्तक पर, 
चन्द्र सूर्य की टिकली सजाने। 


गगन भरा गंगा सागर का, 
पर्वत खेत सभी नहलाने, 
चंचल चंचरीक चित्त मचला, 
इस ललना से मन बहलाने, 
इसके कण कण झांकते दीखें, 
जग के प्रिय तम देव सुहाने। 


(4) 

आवाहन 
वो सूर्य है चमक रहा, | 
वो स्वर्ग है बुला रहा, : 
उठो चमक के चल पडो, | 
क्षितिज है गीत गा रहा, 
उठो सम्भाल लो समय, 
ओ नाव को पतवार दो, 
अब किनारा खुद गुहार, 
दे तुम्हे बुला रहा! 
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तेरी बलिष्ठ बाजुओ में, 

स्वर्ग है बन्धा हुआ, 

लहलहाती खेतियों में, 

श्रम तेरा मुस्का रहा। 
तेरी कला से है धरा, 
पे सौन्दर्य टपकता, 
तेरी ही रागिनी का गीत, 
हर दिशा से झर रहा। 

तुम्ही तो हो कि जिसके, ! 

वास्ते रची गई धरा, 

यह आसमां तुम्हारे ही, 

लिए है भरा भरा। 
उठो समस्त ऐशवर्य, 
झोली में समेट लो, 
भर भर लुटायो जगती को, 
ज्यूँ देव है लुटा रहा। 


(5) 
अलौकिक सन्तुलन 
सूर्य का जलता हुआ गोला, 
तो जल कर खाक हो जाता, 
चन्द्र जो अपना सुखद शीतल स्पर्श, 
संग वायु के उसको दे न आता। 


Fetal आकाश की अपने कोमल, 
करुण करों में बान्ध न रखती, 
तो टकराता सभी नक्षत्र मालाओं से, 
सभी को चूर कर देता 

वायु जो इसको निरन्तर खास, 

के अनमोल चंवर न डुला पाता। 

ओज की अनवरत जागृत रश्मियों में, 

बल अनन्त न फिर कभी आता। 

झेल न पाती धरा इस धाम की, 

बेवाक उष्ण प्रहार पीड़ा को, 

और सृजन की इस अपरिमित व्यक्तता, 

को आजतक न रूप मिल पाता। 
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अर्ध देकर हूँ तुम्हारे इस अतुल, 
सौंदर्य पर दिन रात बलिहारी, 

प्यार की पूजा की मग्नता में तुम्हारा, 
रूप प्रतिदिन गुणन की क्षमता हुआ जाता। 


(6) 
नवीनता का बिगुल 


नये फूल कुछ बो लेने दो, 

नया जमाना आने दो, 

नव पंक्ति में नये सुजन की, 

नयी कला उकसाने दो। 
नवीनता में नव उत्साह है, 
नयी ललक है नया स्वरूप, 
नया जमाना नव विहान हे, 
नव सृजन का कोष अनूप। 

पांखुड़ी पांखुड़ी नयी ओस का, 

हास नया सज जाने दो, 

नव पराग पर नव भंवरो को, 

नया प्रणय बहकाने दो। 
पुनर्जागरण गुम्फित पग पग, 
धरा नयी सज जाने दो, 
नव यौवन को नये साज में, 


नया तराना गाने दो। 
प्रकृति है यह शतावधानी, 


शाश्वत को उकसाती है, 

शतरंजो मे नये रंग भर, 

नव क्रीड़ा बन जाती है। 
नये मेघ को विस्तृत नभ में, 
गर्जन नयी उठाने दो, 
नये रक्‍त को देश धरा पर, 
नया जमाना लाने दो। 
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पावस में 


वर्षा की रिमझिम बून्दों से, 

भीगा है धरती का आंचल, 

हरियाली wg दिश छाई है, 

नदिया में जल छल छल छल। 
नाचो गाओ खेलो कूदो, 
बागों में झुलां की हलचल, 
आ री सजनी हिलमिल खेले, 
गीतों की मस्ती में पलपल। 

चहँ ओर रंगोली फूले, 

झरनों का जल कल कल कल, 

रसवंती पवन हिलोरो में, 

झूमें शिशुओं के दल बल। 
सावन में ऐसे अजब तमाशे, 
करते हर पल जल थल जल, 
हम झूम झूम सावन के संग, 

उन रंगों में गए पूरे ढल। 


(8) 
सावन आया 

सावन आया री सजनी, 

बागों में हरियाली। 
वर्षा की रिमझिम बूदों में, 

लहरायी डाली डाली। 
फूल खिले क्यारी क्यारी में, 

हर्षित है बन माली। 
आम्र कुंज में झूल रही हे, 

सारी मिल कर आली। 
सावन के मलहार गा रही, 

बजा बजा कर ताली। 
धन्य धन्य सुख देने वाला, 

इस दुनियां का बाली। 
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ट्रिनी विली के अदीपी वन का जल प्रपात 


शिला शैल के नग्न शीश से 

अपार जल धारा का प्रमुदित 
धुँआधार प्रपात बनकर 

फलांगति सहस्र धार से 

गंभीर रव में उद्दीप्त करती, 

कला प्रभु की, संगीत प्रकृति का। 
सौंदर्य अपरिमित, ध्वनि अलहड़, 
हृदय प्रकृति का, ओ नाद शिव का। 

सहस्र कोटि हृदय आनन्दित, 

हुए समुत्सुक आलिंगन को 

भिगोये सर्वाग प्रफुल्ल हर प्राण, 

है हो रहा एका कार तुझसे। 

साकार शिव शीश से गंगा पावन, 

धरा के आंचल में कैसे उतरी? 

दिखा रही है यह पंच धारा, 

उदीपी बन की हरित धरा में। 

यह चाप चंचल अधीर चाहत, 

विस्फरित फेनिल त्वरित स्वागत, 

नयनाभिरामम्‌ परम मनोरम्‌, 

फैला अनुपम अनूप सौरभ, 

प्रकट हुआ कब न कोई जाने। 

पर परस्तर में जन्म लेकर, 

ait युगों से तरल सुधा रस, 

विधान प्रभु का हो क्रूर दिखता 

भरा करुण रस उन्हीं gal में | 
हृदय आलोडित तरंग के संग | 
तादात्म त्तम में विलीन होता | 
है मन आकर्षित समेत तन के 

हर धार की तार में भीगता सा। 
विमुग्ध दृष्टि, निमग्न चिन्तन, 
प्रफुल्ल समर्पण का एक गोता 
हहर हहर जल ध्वनित हो पलपल 


ES ULL LL cR —— 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रवण करो ब्रह्म नाद शिवजल। 
महान करुणा का रस सरोवर, 
धुले कलुष हों हृदय भी निर्मल, 
कला है कणकण तुम्हारी नश्वर, 
तुम्ही अचल हो तुम्ही हो सुचल, 
सकल जगत चित्रवत्त निहारे, 

न जाने कब पुण्य कहां उदय हो। 
यह पुण्य भूमि यह धारा पावन, 
ही कंरती जीवन का पाप क्षय हो। 


(0) 
उदीपी जल प्रपात दृश्यावलि 


धुँआधार प्रपात सुहात, 
करे अभिषेक ज्यूँ नील गगन को, 
शिव शीश सो ज्ञान की गंग छटा, 
आनन्द भरो ज्यों योगी मग्न को। 
नाचत hed खेलत गावत, 
भूल सुधि तन और वदन को, 
नयनाभिराम अति छवि धाम, 
यह चंचल धार है शैल नग्न को। 
रव गम्भीर में प्रणव को जाप, 
चले अविच्छिन्न ज्यूँ योगी के मन में, 
उर्वशियाँ चहूँ और मचलती, 
नाचें mé तप भंग यत्न को। 


————————— 


धरा परिधान हरित ओढें 

आंचल जल राशि संजोए अपरिमित, 
सर्वांग भिगोये प्रफुल्ल वदन 
अठखेलि करे निज आकर्षण को। 
प्रस्तर से पायस रस सागर, 
फेनिल धवल अति शीतल मुदु, 
सिहरन पुलकन आनन्द गागर, 
अनुपम सौरभ मन तल छूने को। 
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धरती आकाश का नाता 


आकाश के रूदन में, 
धरती की मौत है! 
आकाश को सम्भालो, 
आकाश को बचालो। 


बुनते हैं जाल तारे, 
किस्मत धरा की बदले। 
ऐसा विचार धोलो, 


नक्षत्र मित्र हो ले। 
नभ से परे भी है कुछ, 
जीवन संजीवनी सा, 
अन्तर आभास सा है, 
अन्तर की गाँठ खोलो। 
पूरा ब्रह्माण्ड गतिमय, 
पद चाप सुन रही हूँ, 
गति में सुगन्ध जागृत, 
गति में स्वयं को तोलो। 
खिल खिल हँसे गगन यह, 
हंस हंस बहें यह नदियाँ, 
सुख कारी मेघ ad, 
आनन्द द्वार खोलो । 
(2) 
बसंत स्वागत 


यदूराई के पीताम्बर सी, 
लहराती ऋतु आई रे। 


आई रे, आई रे, आई रे, 


फूलों का योवन गदराया, 

रूप झूमझूम इतराया, 

मदन ES Vad की काया, 
रसिक पिया बनबन मधु पाया, 


रसवन्ती वायु की मस्ती, 
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राधा की परछाई रे, 
आई रे, आई रे, आई रे.... यदूराई के 


राधा रंग छिटकी थी लाली, 
अब उषा ने हैं सम्भाली, 
किरण रश्मियों ने है पाली, 
भर पिचकारी रंगों वाली। 


फूल फूल रंग कर रसिया ने, 
फागुन फाग उड़ाई रे, 
आई रे, आई रे, आई रे....यदूराई के 


आम्र कुंज बॉवरा बौर में, 

पुत्र प्रसव आतुरा सौर में, 
कोकिल रागिनी घुली शोर में, 
ठिठका समय गति के दौर में, 


नयन हुए मदिरा के प्याले, 
मधु ऋतु खूब पिलाई रे, 
आई रे, आई रे, आई रे।...यदूराई 


(3) 
अद्भुत लीला 


चमकता नहीं सूर्य भी अपने दम से, 
है उसका भी कोई ज्योतित भण्डारा। 
करोड़ों वर्ष से दिए जा रहा है, 
चमकने के वरदान का जो इशारा। 
यह बेअन्त मण्डल थिरकते गगन में, 
सजी सी जो लगती है निहारिकाएँ, 
बड़ा है गजब उसकी जादूगरी का, 
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सूक्ष्म से सूक्ष्म गुहा उसका ; 
हर इक कण में वह ही लगे झिल मिलाता, 
वह कितने ही ब्रह्माण्ड घेरे हुए है, 
न उसका मिला आज तक भी किनारा। 
यहाँ भी चले हैं कदम वो वही है, 
बहुत है वह अद्भुत उसे क्‍या पुकारे, 
पागल है दुनियां उसे पकड़ने को, 
है हर ठौर फिर भी मिले न दीदारा। 
दूकानें सजा लो या मजृहब बना लो, 
वह निर्लेप हंसता सभी से अलग हे, 
सरो कार उसको किसी से नहीं है, 
सरोकार उसका सभी को गवारा। 
जरा सा भी तुम प्रीत का राग GI, 
तो हृदय कुटि में है ज्यूँ आ समाता, 
कि जैसे नहीं ठौर है और कोई, 
ओ सृष्टि का चलता यही से पसारा। 
चमकता नहीं सूर्य भी अपने दम से, 
हे उसका भी कोई ज्योतित भण्डारा। 


(4) 
निर्माण आधार 


जड़ जड से, चेतन चेतन से, 
पिघल कर जुडता हे 
पत्थर पीस कर पत्थर, 
जोड़ने के काम में लाए जाते हैं। 


कपड़ा बुनने के रेशे, 
तारतार कर बुने जाते हैं। 
प्रकृति में वाष्प से तरल और, 
तरल से ठोस का निर्माण किया जाता है। 
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इस तरह इस जगती की, 
प्रकृति महत्‌ सौन्दर्य से भरती है। 
आभूषण होने को धातु को, 
पानी सा तरल होना पडता है। 


कर्म की चक्की चलानी पड़ती है। 
विचार की भट्ठी जलानी पडती है। 
बिना तपे और बिना पिघले, 
भला कौन महा मानव बनता है। 


हृदय का रसायन पिघले, 
तब ही जीवन संगीत रचता है। 
इस प्रक्रिया में भले ही, यह 
विश्व पल पल बदलता लगता है। 


(is) 


सूर्योदय का दृश्य 


दिनकर निकला रश्मि जाल बुन, 
नभतट पर शिर मुकुट सजाकर, 
कर प्रबुद्ध नव रव नव रागिनी, 
नवल छन्द प्रत्युष प्रभासर, 
उड़गन झंकारों में घुल गए, 
सुर दल चले प्रभास शिविका पढ़, 
जित जित नयन खुले उज्जास के, 
तित तित विकसे कमल सरोवर। 
ओंठ ओंठ पर देख सुधा कण, 
थिरकन लागा वायु का चर, 
मस्त हर्ड चेतना भ्रमर बन 
जल तल थल पर हसे पौद सर, 
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झलक झलक आहलाद बरसता, 
कण कण जागा नवल नवल स्वर! 
शेष देव दिक्पाल झूमते, 
नृत्य करत त्रिदेव धरा पर, 
बलिहारी सुख वारि हरि के, 
लास निरत जिसके मोहन चर, 
दिन कर निकला रश्मि जाल बुन, 
नभतट पर शिर मुकुट सजा कर। 


(6) 
चन्द्र हास 

तन रजनी का पिघला पिघला, 

खिल रहा गगन में चन्द्र हास, 
जी चाहे गीतों में गुंथ लूँ, 

यह चन्द्र किरण का शुचि विलास, 
हे मौलसरी बन से आई, 

परिमल में डुबी यह बतास, 
नभ में मुस्काता चन्द्र हास, 


तप लीन शम्भु का दे आभास, 
तारों से बीनी श्याम नील, 


गौरी साड़ी का विमल प्रास, 
रजनी गन्ध महकी महकी, 


धरती पर किरण के रंग रास। 
(7) 
शिला विलाप 


मिल गया उपनाम प्रस्तर का मुझे, 
में बनी आधार प्रतिमा का प्रिय, 


aha Vidyalaya Collection. 
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में कहाँ गतिरोध का पाषण हूँ, 
मैं तो गति के वेग का अनुमान हूँ, 
बान्ध लिया तुमने बान्ध में मुझे, 
मैंने दिए जल राशि के सागर तुझे, 
गढ़गढ़ के दिवारों में जब तुमने चुना, 
मैंने आवासों का सुख- उनमें बुना, 
मौन रहना ही अगर है उपलता, 
उत्कीर्ण है उसमें भी तेरी ही कला, 
मैं शिला हूँ अगर शीतल तो फिर, 
देती हूँ सुख शान्ति का आभास चिर, 
कठिनता मेरी ही पिस पिस कर सदा, 
बांटती वरदान दृढ़ता का सदा, 
कह 'हृदय से हीन” तुम कोसो नहीं, 
पालती शीतल सुखद वारि यहीं, 
चरण के नीचे बिछी सब बोझ सह, 
मौन रहती हूँ बनी धरती की तह, 
में ही तेरे लक्ष्य का संबल बनी, 
चोटियों तक में सहाय बन तनी, 
धरती के इतिहास की पुस्तक हूँ मैं, 
मौन भी कहने को कुछ उत्सुक हूँ मैं 
मैं प्रकृति नटनी की चिर सहचरी, 
गोद मेरी में वह लास निरत रही, 
हूँ देखती अभिसार उसका हर घड़ी, 
भेद की रखती सहला कर हर कड़ी, 
मित्रता का बचन भंग न मैं करूँ, 
ईष्णा की आग में न मैं जलूँ, 
चूर कर कर के मुझे तुम तोड़ दो, 
या मेरे टुकड़े हृदय से जोड़ लो, 
मैं नहीं अपनी समाधि तोड़ती, 
मैं नहीं तृष्णा के aq खोलती, 
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मौन ही सहती हँ उनके भी तुफैल 
पिघल बहती अतुल जल राशी चले 


मार्ग दर्शन को मेरे प्रस्तर हिले 
वेग जल प्रपात के कर घोर नाद 


तोडते मेरा वदन भर उन्माद 
कर्म से फिर भी नहीं मेरे पग टले 


नाद में, लय ताल के नव छन्द Gd, 
मूक हूँ जड़ हूँ, नयन से हीन हूँ, 
पर सतत्‌ कर्तव्य में लव लीन हूँ, 
तुम असुन्दर कह मुझे क्यों कोसते, 
ताज महलों में नहीं क्यों लोचते, 
मैं कला के शिल्प का आधार हूँ, 
निज का नहीं मैं दूसरों का प्यार हूँ 
इसलिए मैं शिव हूँ, शक्ति धाम हूँ, 
और शिव संकल्प का सम्मान हूँ. 


मिली प्रतिष्ठा देव मन्दिर में मुझे, 
हूँ बनी आधार प्रतिमा का अरे। 


(8 ) 
बरसात मन के घाट 


गर्ज रहे घन घोर घटा ले, 
मेघों के काले साए, 

बरसो रे झर झर झर झर, 
नयनों में बादल छाए, 

नीलाम्बर पर छाई परतें, 

किरण जाल का रोक रही पथ, 
अकुलाई मन धरा तपश में, 
तामस में भी घबराए 
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जल धार गगन की, 


नयनन नीर बरसता जैसे, 

कोई मलिन कण अम्बर में न, 
शेष रहे, सब बह जाए, 

धूप की धूम जला कर आंगन, 
करें युवासित सारा मन्दिर, 

मन मयूर मस्ती में नाचा, 
समझे घन श्याम आए, 
विस्मृति में सो जाएँ दर्द दुःख, 
श्याम वेणू स्वर छा जाए, 
सकल गात पुलकित गद्गद हो, 
ऐसा नभ रस सरसाए, 

मन के घाट सुधारस बदली, 
वरदानों सी बरस जाए। 


(9) 


मार्तण्ड 


कितनी प्यास हे मार्तण्ड में, 

चषक सागर को बना पीता है। 

खुले आसमान पर लगातार भटक कर, 
किस अज्ञात शोध में जीता है? 

हृदय में गम के कितने दाग लिए, 
मुसलाधार बरस कर रोता है। 

कभी तो छुवन मीठी थपकियों सी लगती है, 
कभी चेतना भरता अमर पथिक लगता है। 
कभी क्रोध में तम तमाता चमकता है, 
बिना इसके नहीं जीवन धरा पर। 

जो कुछ लेता है हजार गुणा कर देता है, 
अमित दानी इस तपस्वी को नमन, 
जगती का कणकण नित्यप्रति करता है। 
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बरसात में 
रात भर बरसात में, 
डूबे रहे मेरे नयन! 
बाढ़ के प्रबल उछालों में 
उपमन्यु का कैसा शयन! 
बांध टूटे हैं दरियाओं के, 
प्लावन अब होंगे ही। 
बहुत थोथे हो गये हैं, 
मर्यादा के कमजोर वयन। 
गुब्बार जिसने जो सजाए, 
निकल जाने की बारी है, 
शहीद किस किस को होना है, 
देखो किस किसका होता है चयन। 
पानी का बुलबुला जीवन, 
पर अभिमान कितना है, 
गरज हो आसमानों तक, 
चुपाती एक सयन। 
थाम बैठी हूँ फिर भी, 
पूरा आकाश गहन, 
न टूटे कोई सितारा, 
मेरे होते इस सदन। 


(2]) 
दिन रात 


रात तपस्या करती है, 
तब कहीं यह भासमान आता है। 
साधु सा धीरे-धीरे सरकते सरकते, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सारे आसमान पर छा जाता है। 
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रात रोज तप करती है 

मर मर कर जीती है जी जी कर मरती है। 
आकुल व्याकुल होती है 

प्रकाश पाने को, सूर्य के लाने को। 
सूरज आ जाता है, तो अपने आगोश, 

में सारी धरा तपा जाता है। 
इस तपस्वी का तेज, 

सारे परिवेश पर छा जाता है। 
प्रियतम का स्पर्श पा जीवन जगता है, 

धरा थिरकती है संगीत छा जाता है। 
प्राणों के स्पन्दन में, 

स्पर्धा जग जाती है। 
सफर से थका थका साँझ क सागर में, 

डूबने उतर जाता है। 
विश्रान्ति में सोती धरा पर प्रति रोज, 
नया जादू चल जाता है। 


(22) 
निस्तब्धता की भाषा 
निस्तब्ध रैन का कोलाहल, 
WS WS हुए करोड़ों स्वर, 
यही है वायु मण्डल में घूमता, 
चिरकाल से एकत्र होता ध्वनि सर, 
कर्णरन्द्रों से टकराया प्रति पल, 
मानव क्या इन ध्वनि स्वरों को समझ पाएगा? 
विश्लेषन करके हर स्वर का इतिहास कहेगा, 


या यह यूँ ही गड WS हुआ सा रह जाएगा, 
कई युगो से ध्वनियों से भरता व्योम, 
न जाने कितना जहर है इसमें कितना सोम, 
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कया कोई मन्थन कर इन शब्दों, 
के अपार समूह को पकड़ पाएगा! 


ऐसा होने पर विश्व इतिहास का, 
एक नया पन्ना और खुल जाएगा। 
यही है शब्द अपार ज्ञान का अनन्त कोष, 
जिसमें पायस से शब्दों के फूल झरते हैं 
अपरिहार्य हो जाते हैं जब युद्ध, भूकम्प, तूफान, 
उसी ध्वनि समूह से इनके भी बीज cad FI 
यह नियन्ता का कोई ऐसा कोष लगता हे, 
जिससे उसके अनुशासन के हुक्म चलते है। 
अद्भुत है सृष्टि क्रम, हम हे मात्र कठपुतले, 
सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वो जो चाहे वही करते हैं। 
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राष्ट्र परिक्रमा 
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() 
यह दुर्दशा 
भारती पुकारती है हिन्द वासियों तुम्हे, 
चुनौतियाँ जो विश्व भर को दे सके थे आज तक, 
उलझ गए स्वयं वो आज तस्करों को हाथ क्‍यों? 


जो आन मान देश की बचाने को शहीद हुए। 
वह कातिलों की पंक्तियों में अब खड़े हैं साथ क्यों? 


कहीं थी विश्व धर्म, विश्व प्रेम की ध्वजा जहाँ, 
इन्सानियत के बूचड़ों का बोल बाला क्यों वहाँ, 
सो रहा है नौजवान पी नशा घुटा घुटा, 
स्वयं को बेचने में राजतन्त्र क्यों वहाँ जुटा। 


हशीश गांजे की तरह इन्सान बिक रहा है क्यों, 
अज्ञानता के अन्ध कूप में तड़प रहा है क्यों, 
यह पूजा सत अहिंसा की प्रवंचना का ढोंग क्यों, 
यह धर्म की निरपेक्षता धोखा धड़ी का रोग क्यों। 


फिरंगी तो चला गया फिरंगी सारा देश है, 
किसे कहें स्वतन्त्रता स्वच्छन्द सब उद्देश्य है। 
चरित्र नाम की कोई किरण दिखाई न दे रही, 
बृहद्‌ स्वार्थ पूर्तियों हित अर्चना बिगड़ रही, 


है कौन तन्त्र पढ़ रहा, सुचेतना को हर रहा, 
लडो मरो कटो गलो की गालियाँ छिड़क रहा, 
यह शस्य श्यामला धरा के पूत क्यों क्रूर व्यग्र हैं, 
न देश हित न जाति हित कुमन्त्रणा कुशाग्र है, 


है तन्त्र आज वोट का, मिला कि आँख फेर ली, 
अपनी ही लालसाओं में जिन्दगी है घेर ली, 
यह लोग मरते रहते हैं किस्मत ही उनकी है बुरी, 
मानव न अब कोई रहा शैतान है सब की धुरी, 
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यह देश कृष्ण राम का, रावणों को तोड़ दो, 
यहाँ. जलाओ होलिका हिरण्याक्ष कोई cud d, 
भारती पुकारती है फिर से हिन्द वासियों तुम्हें। 


(2) 
भ्रष्ट राजनीति 

धीरे धीरे राहू केतू, 

सारा सूरत गए निगल। 
खबर दार करता है नारद, 

सुबह नहीं आएगी कल। 
सभी सितारे घूस खा गए, 

चांद उठा ले गए बादल। 
हिमालय हो गया काला, 

दुर्गनिधत गंगा का जल। 
कोई विभिषण नहीं बचा, 

सब ओर रावणों की हलचल। 
कुछ आकान्ताओं के पदचल, 

कुछ भीतर के छालिया दल। 
सारे विक्रमादित्य मर गए, 

जरासन्ध सब ओर प्रबल। 
सांस छलावों में हिलती है, 

सारी धरती ताण्डव स्थल। 
शंकाओं का नग्न नृत्य है, 

विश्वासों का दिन रात कत्ल। 
कोई विखा दीख न पड़ता, 

आशा का कोई फूल न फल। 
नाव घिरी है qari में, 


कीच भरा है सारा जल। 
एक किनारे मनु खड़ा है, 


गहरी चिन्ता मन के तल। 
कैसे नय्या पार लगेगी, 


मंच से नाविक गए है टल। 
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उनके नाम गए हैं गल। 
घूस खिलाने खाने वाले, 

नायक बन गए नायक खल। 
फरियादी का स्वर सूखा है, 

बात नहीं हो सकती हल। 
धृत्तराष्ट्र कानून धरा का, 

साक्षी भरती नहीं अकल। 
धन की चकाचौंध में अन्धा, 

झूठ जीत जाता हर Well 
पिसने वाले पिसते रहते, 

पीसने वाला निर्मल जल। 
तिल मिलाओ, सिर धुनो या रोवो, 

कोई नहीं निकलेगा हल। 
आज यही तस्वीर मिली है, 

कल को कितनी जाय बदल। 


(3) 
हर पूला तलवार बना दो 
सीमा पर पहरों कीखातिर, 
हर पूला तलवार बना दो। 
दूध मूहें नन्हें बच्चों को, 
- धरती माँ का प्यार सिखा दो! 
लम्बी चौड़ी सीमाओं पर, 
घुस पैठिया सुराग मिटा दो। 
भारत माँ सुदृढ़ करने को, 
बच्चा बच्चा आग बना दो। 
आज यहाँ कल वहां फूटते, 
उद्गम का निशान मिटा दो। 
आर्य वैदिक संस्कृति के, 
जीवन के सिद्धान्त फैला दो। 


एक एक जन सुशिक्षा से, 
सम्पन्न सौदामिनी बना दो। 
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मन्त्र चारों और फैला दो। 


मातृभूमि हित मर मिटने का, 
परचम सब के हाथ बना दो। 


घर घर वीर सेनानी जन्में, 
हर माँ को यह पाठ पढ़ा दो। 


देश धर्म के हर शत्रु पर, 
वीरों अपना वज्र गिरा दो। 


सीमा पर पहरों की खातिर, 
हर पूला तलवार बना दो। 


(4) 
शहर 
TM बहरा शहर 
आर डी एक्स med हैं 
चीतकारें उठती हैं 
खून पनालो में वहता है 
घर बरबाद होते हैं 
रुदन से आसमान फटते हैं 
पर गुंगा बहरा शहर 
सोया रहता है। 
कुछ देर विफरता है 
फिर सो जाता है 
मारने वाले नदारद हैं 
बचाने वालों पर उबलता है 
बाढ़ आई नदी की तरह 
फिर शान्त हो जाता है। 
शहर कानून हाथ में नहीं ले सकता 
शहर आततायी को नहीं पकड़ सकता 
शहर निरा देख सकता है | 
सिसक सकता है 
रो सकता है 
बेबसी में सिर पटक सकता है 
नारे लगा सकता है 


हडताल कर 
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नहीं काट सकता। 
शहर कठपुतली है 
शहर का गला रुद्धा हे 
शहर के हाथों में चुड्या हैं 
महामानव कहता है 
शहर धर्मनिरपेक्ष है 
अहिंसक है, आदर्श है। 
शान्ति का सन्देश है 
तारीफ सुन कर शहर 
फूल कर कुप्पा हो जाता है 
छाती चौड़ी कर 
पसर जाता है 
हाथ में पकड़ा डण्डा भी 
दूर फिंकवा देता है 
शहर, क्या तुम नहीं जानते 
कि यह आदमखोर तुम्हें 
हिरोशिमा बना देगा? 
क्या तुम यह भी नहीं मानते 
कि वो कोमें जिन्दा नहीं रहती 
जो अपनी प्रतिरक्षा में नहीं जागती। 
तुम वेखबर पैसा धन दौलत 
सजावट चमक दमक 
खरीदने में मस्त हो 
और शत्रु तुम्हें तुम्हारे साजो सामान समेत 
चित्ता में सुलाने को Sed है 
उठो शहर मैं हूँ चेतना” न 
झकझोर कर तुम्हें जगाने आई हूँ 
तुम्हारी गुंगी बहरी काया को 
मोह से निकालने आई हूँ. 
उठो, अब खड़े हो जाओ 
अपनी सामूहिक शक्ति से 
मृत्यु के सौदागरों को खोज खोज कर 
उसके खरपचे उड़ा दो 
वो तुम्हें मौत दें उससे पहले 
उन्हें मौत की नींद सुला दो 
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अपने कार्पव्य दोष से 
किसी महाभारत को थामना 
सम्भव नहीं होता। 


(5) 
करगिल के बाद 


कितना भी दुःख भार हमारे हिस्से हो, 
हम साहस का दामन अब नहीं छोड़ेंगे। 
शत्रु कितना दुष्ट और दुर्दम्य रहे, 
हम अपनी रक्षा पंक्ति कभी न तोड़ेंगे। 
आँख खोल दी आज हमारी करगिल ने, 
आँख फोड़ दी अब दुश्मन की तीरों से। 
झूठ सत्य का निर्णय तो जग जाहिर है, 
बींध दिया है शत्रु हिन्द के वीरों ने! 
छक्के छूट गए हैं, तोबा हो गई हे, 
पर शत्रु लोगों को झुठलाता जाता, 
ऐसा झूठा राजतन्त्र कब तक जीतेगा, 
मुँह काला दुनिया को दिखलाता जाता। 
जो हिन्द देश के वीर, वीर गति को पा गए, 
जग के गगन पर कीर्ति गाथा लिखवा गए, 
हिमालय की चोरी करने आए थे। 
अपनी जान गवां कर छक्के छुड़वा गए, 
सगरे हिन्द का नभ गूंजा जय कारों d, 
घर घर में स्वागत फूलों के हारों से, 
शत्रु के सैनिक को माटी नहीं मिली, 
पहचान हो नहीं रही उनकी सरकारों से, 
जिनके हित वह लड़े वहीं मुंह मोड़ गए। 
जिन्दा दिली ए हिन्द तुम्हारी बनी रहे, 
और जागृति हर कोने में तुनी रहे। 
जो भी टेढ़ी आँखों से माँ को देखेगा, 
उसकी आँखें इसी तरह फिर फोड़ेंगे। 
कितना भी दुःख भार हमारे हिस्से हो, 
हेम साहस का दामन अब नहीं छोड़ेंगे। 
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खोल दो वर्जनाओं के बन्धन 


खोल दो वर्जनाओं के बन्धन सभी 
हर चुनौती से हमने भी है ठान ली। 


सहते ही आरहे हैं उसकी हैवानियत, 
बेच दी उसने अपनी इन्सानियत, 
बेकसूरो पे उसकीचले गोलियां, 
सारी दुनियां ने असलियत जान ली। 


जिस हिमालय को दुर्गम ठहराते थे हम, 
आज वीरों का कद उससे ऊँचा हुआ, 
सारी दुर्गम्यताओ को भेद कर, 
चप्पा चप्पा है अब चोटियां छान ली। 


चोर सम चुपके चुपके घुसे शत्रु ने, 
सोचा होगा कि राह कौन रोकेगा अब, 
रंगे हाशो पकड़ में अब आ गए, 
सूरते उनकी शीशे मे उतार ली। 


आज ललकार हम उनको है दे रहे, 
धरती आकाश सागर हम खो रहे, 
हाथ हर आतताई का कट जाएगा, 
झूठ की चादरें सारी है फाड़ दी। 


चेहरा शत्रु का शत्रु को दिखला दिया, 
उसके मुँह से ही सब झूठ उगला दिया, 
खाल अब भेड़ियों की फटी जा रही, 
झुठे इरादों की धज्जियां काट दी। 


झूठे इतिहास जुगराफिए लिखने से, 
कौम की बदनियत छुपी न कभी, 
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पाप की गाँठ उसने है सर बान्ध ली। 


मातृभूमि के हित खा गए गोलिया', 
थामें रक्खे है जल धरती और आसमां, 
कश्ती के बादवाँ खोल दो अब सभी, 
गहरे सागर में भी बात है मान ली। 


अपनी प्रजा के आगे शर्म सार वह, 
अपने बच्चों की लाशें भी ढोता नहीं, 
कर रहा राह भ्रमित अपनी खलकत की वह, 
धोखे की टट्टियां सब जगह तान ली! 


नींद जितनी भी की बस नहीं और अब, 
पहरुए अब हूए जागरुक है सभी, 
बीते दशकों के ओढे हुए सारे भ्रम, 
मिट गए एक करगिल की लो अब जली। 


खोल दो वर्जनाओ के बन्धन सभी, 
हर चुनौती से हमने भी है ठान ली। 


(7) 
बोल दो 
बोल दो उस पार के वह लोग धरती चोर है, 
कातिल है कायर धूर्त है झूठे हैं जाहिल घोर हैं, 


तुम हजारों बार उनसे प्रार्थना यह कर चुके हो, 
पर हृदय उनके हमेशा से बड़े ही कठोर हैं। 


चोर की भाँति घुसे हैं वह हमारे देश में, 
हाथ में लेकर तबाही बात करते रोष में, 


We Sta aa हैं Wer में "चुर जोर E 
बोल दो उस पार के वे लोग धरती चोर हैं। 


दस्यु को घर में घुसाकर सहन तुम करते रहे हो, 
वार सह सह कर उन्हें सदा प्रेरणा देते रहे हो, 
रास उनको आए कब सदाचरण का कोई दौर है, 
बोल दो उस पार के वह लोग धरती चोर है। 


दुष्ट को पुचकारने से सुधरता न वह कभी, 
दुष्टता का नाश करने का उठा बीड़ा अभी, 
चोट खाए बिन समझता है कि हम बेहोश हैं, 
बोल दो उस पार के वह लोग धरती चोर है। 


सुजनता चौहान तेरी गौरी को कब रास आई, 
बार बार वह डंक देने को खड़ा हर तरफ भाई, 
कर्तव्य के निर्देश का इतिहास में ही कोष है, 
बोल दो उस पार के वह लोगा धरती चोर है। 


आज जो है पास उसके वह भी तो भारत ही था, 
भूख उससे न मिटी तो और से मिट पाए क्या, 
आदम चोरी आदतों में वह बड़ा पुर जोर है, 
बोल दो उस पार के वह लोग धरती चोर है। 


हिंसको का नाश करना कृष्ण से कुछ सीख लो, 
सत अहिंसा के पुजारी राम से कुछ सीख लो, 
देश वह ही जीते हैं जो समझे धर्म कठोर को, 
बोल दो उस पार के वह लोग धरती चोर हैं। 


झूलती हुई फांसियों पर कह रहे हैं शहीद जो, 
तेज गोविन्द, भक्त, शेखर से देश भक्ति सीख लो, 
दांव पर गौरव है और कर्तव्य का पथ धोर है, 
बोल दो उस पार के वह लोग धरती चोर i 
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मुक्ति की तलाश 
तनावों के किलों में, 
हृदय भेदी शब्दों के तीर, 
Kia की प्रत्यंचा पर चढ़ाए, 
यह मानव, 
किस ओर बढ़ रहा है? 
फन उठाते रावणों के, 
दश दश शिरों का, 
दशहरा फूंक दिया जाता है, 
हर बाहूय या आन्तरिक तनाव से, 
मुक्त होने के लिए, 
राम के अमर नाम का, 
उद्घोष किया जाता है, 
जरासन्धों और Hal के युगों में, 
कृष्ण जन्म का महोत्सव, 
गहन अन्धकार को भेद कर, 
आशंकाओं की यमुनाएँ, 
पार कर के मनाया जाता है। 
बुराईयों और तनावों के रास्ते, 
रोकने के लिए, 
ऊँची ऊँची दिवारों के किले, 
आज तक बन नहीं पाए, 
क्योंकि उनके पंख भी, 
बड़े सूक्ष्म होते हैं, 
ओर हर प्रतिबन्ध को, 
फाँद लेते हैं। 
हर पग पर मानवीयता के संग, 
झगड़ा मोल लेने की इन्हें आदत है। 
कई हा और शिशुपाल 
राम और कृष्ण का स्वांग रच 
किले के भीतर, nd 
अन्तडियों से रिसते खून, 
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रंग बदलते हैं। 
तब उनके दो रूपों में भेद करना, 
कठिन हो जाता है, 
संग्रामों में कुण्ठाओं के किले, 
कैसे टटें? 
समय की राक्षसी घुटन से 
मुक्‍त कैसे हो? 
शहीद भावों की मजार, 
` कहां बनाए? 
दीपकों में नई आशा का तेल, 
कहाँ से जुटाए? 
दूसरों से इन्सानियत की अपेक्षा करने वाला, 
स्वयं कितना मानव है? 
इसका माप तोल, 
कहाँ से कराए? 
यह तो एक कमाल का खेल है, 
कि बिल्ली ye को खाकर, 
कुत्ते से डरती है, 
उसकी दुष्टता को कोसती है, 
कुत्ता बिल्ली का कलेवा कर रहा P, 
आदि काल से। 
चर्म बिन्दू की तलाश में, 
सब ओर भटकना लगी है, 
फिर भी तनाव तनाव है, 
और मुक्ति की तलाश जारी है। 


(9) 
भूकम्प के बाद 
एक लम्बी प्रलय रात, 
डगमग हो गया प्रभात, 
दहल गए लाखों प्राण 
उलट पुलट ताम झाम 
दिवारे दरक गई 
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नींद 3 बेफिकर सोते, 
जैसे थे वैसे ही रह गए, 
गिरते आवासे में, 
तरस गई जिन्दगी, 
मौत की बिछी लोई, 
न चीख सका कोई, 
विलाप रुका छाती में, 
प्राण का स्पंदन रुका, 
तन छलनी हो गए, 
वाणी न बोल सकी, 
चुप चाप दबोच लिया, 
काल की उस रात ने, 
पाणाणी गर्जना मे, 
धूल के गुब्बारों में, 
सोई अनगिन गाथा, 
टूटते तूफानो मे, 
हाय कब किसने की? 
कब अन्तिम साँसें ली? 
रक्रा सन्देसा क्या 
दादू ने, नानू ने? 
कल व्याही दूलहिन की 
चूड़ा भरी बाहे थी, 
नवजाता सुत कन्या 
पल मे मातम थी, 
माँ की न आँखें खुली, 
स्तन थामें शिशु सोया, 
सपनों में था खोया, 
अभिसार रचा इत उत, 
दाम्पत्य बिलखाया, 
कैसा प्रलयी क्षण था? 
कैसी वह पीड़ा थी? 
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उलटी पल में धरती, 
ताण्डव में पग भरती, 
सन्नाटा सन सन सा, 
चारों दिक छाया था, 
सुबह का सूरज भी 
बहका सा आया था, 
मण्डुए ही मण्डुए थे, 
पशुओं के मृत्त देह थे, 
गैय्या थी, बछिया थी, 
अकड़ी पड़ी भेंस थी, 
कुत्ते बिल्ले घोड़े, 
इत उत सब बिछले थे, 
जीते कुछ भूत भी थे, 
मण्डराते मण्डुओ पर, 
भय का सन्नाटा था, 
चेहरों पर पुता हुआ, 
कहां गए सब अपने, 
कहने मे बोल थका, 
जिहूवा तालु सिटकी, 
सूनी आँखें देखें, 
चुप हो गई ममता को, 
दुर्भागिन प्रियतम को, 
$c रही लाशों में, 
लाशों की कतारों में, 
चुप चाप पड़े परिवार, 
कौन किसे पूछेगा 
कुशलता का समाचार? 
कांपी पल भर धरती, 
मानवता. कांप उठी, 
जीवन का कटु सत्य 
बात किसके बस की? 
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राष्ट्र स्तवन 


राष्ट्र मन्दिर की प्रतिमा का, 
स्तवन इस विध कीजिए। 


नेह नीर बहाइए 
हर कुण्ड, हर नद, नार में, 
सख्य के उपहार से, 
सम्पन्न सब को कीजिए। 


हर हृदय की ज्योति का, 
दीपक जले, आरती सजे, 
स्वस्ति का मंगल सजा, 
शुभ भावनाएँ दीजिए। 


धूम हो जीवन मगर न, 
आंच आए राष्ट्र पर, 
देश के गौरव की ऐसी, 
जन्म घुट्टी पीजिए। 


हों प्रजा राजा न्योछावर, 
विषमता का नाश हो, 
त्याग स्वार्थ, पर जनों का, 
दर्द अपना लीजिए। 


भेद भावो की चिता पर, 
BY का दाह कर्म कर, 
प्रीत की सरिता हृदयों में, . 
फिर आलोड्ति कीजिए। 
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विज्ञ हो शासन सभी, 
अनुशासन देश की, 

रग रग में व्याप्त कीजिए। 


हो सभी कर्त्तव्य निष्ठित, 
कर्म रत हो सब सजग, 
सर्व राष्ट्र उत्थान को, 
फिर योग अपना दीजिए। 


देश को निज स्वार्थ के, 
हाथ जो विक्रम करें, 
तेज खंग की धार पर, 
सर द्रोही का धर दीजिए। 


एकता संगठन का स्वर, 
कण्ठ हर उच्चर करे, 
भारती हर भारती हो, 
मन्त्र ऐसा बीजिए। 


राष्ट्र मन्दिर की प्रतिमा का, 
स्तवन इस विध कीजिए। 


(n) 
जागृति की पुकार 


जागो रे भारत के फिर से, 

नर नारी और वृद्ध जवान। 
माँग रही है धरती तुमसे, 

फिर नव नव बलिदान। 
बहशी जाग रहा है, | 

हर पूला फूँक रहा है। 
तज नींद तख्त तुराई, 

हर घर में घूम रहा है। 
जब आग लगी तेरे घर में, 
कोई और बुझाने न आयेगा। 


omain Mah 
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कोई और न तुझे बचायेगा। 
धीरे धीरे कर हलाल, 
तेरा अंग अंग कुतर रहे हें। 
अनजान बना क्या ताक रहा, 
वह तुझको कुचल रहे हैं। 
कुछ अन्दर है, कुछ बाहर, 
कुछ नीचे हें, कुछ ऊपर। 
क्यों मरता कायर के मिस, 
दो हाथ दिखा शत्रु पर। 
साधुता की बातें छोड़ो, 
क्षत्रिय धर्म अपना लो। 
जैसे को तैसा होकर, . 
पापी को मौत दिखा दो। 
मत खड़े कतारों में हो, 
चुप चाप गोलियां खाओ। 
मत बलि पशु की भान्ति, 
शत्रु को शह दिलवाओ। 
वह मौत के व्यापारी हैं, 
तुम उन पर मौत बरसाओ, 
अपने जीने के हक को, . 
: ज्यूँ मिट्टी में न मिलाओ। 
उनकी पुस्तक में न्याय, 
की कोई नहीं है धारा, 
तुम धाराओं के भ्रम में, 
खो रहे हो जीवन सारा। 
ऐ राष्ट्र धर्म के सन्तों, 
कोई नींद न हमें पिलाना। 
जब राष्ट्र विपत्ति में है, 
तो राष्ट्र धर्म ही सिखाना। 
परवानों ने निज जीवन, 
आजादी के हित खोया। 
उस आजादी को पाकर, 
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छोटी छोटी बातों पर, 
शत्रु घुस बाहर अन्दर, 
उजाड़ रहा तेरा घर। 
मत बनो अहिंसक अब तुम, 
इक साथ उठाओ खंजर, 
अन्यथा तुम्हारी लाशों, 
पर कल को होंगे बंजर। 
तुम कश्मीर से भागे, 
किस तरह बेआवरू होकर 
तिलमिलाए पर न जागा, 
जातीय रक्षा का कोई बल। 
तुम सेनाओं पर निर्भर, 
सेनाएँ आदेशों पर, 
इस बीच वो कातिल ले गए, 
कितनों की अस्मत लूट कर! 
तुमने आजादी पाकर, 
है सीखा पीकर सोना, 
या मजे मस्तियां करना, 
या धन दौलत हित रोना। 
वह जातियां कभी न बचती, 
जो भी sat मौजों में, 
मिट जाती उनकी हस्ती, 
भुले भौतिक भोगों में। 
ले आत्मघाती वस्ते, 
नर संहारक है व्यापक, 
सारा संसार है युद्ध स्थल, 
कोई और नहीं उद्धारक! 
उठ पहन कफन मृत्यु से, 
भिइने की कर तैयारी, 
ऐ भारत वर्ष के वासी, 
जा भूल तू झूठी यारी। 
दे आज शिवा ललवारें, = 
प्रताप की सुनो yen, 
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पर जन जन निज तन वारें। 
इन चित्र पटो पर छोड़ो, 

स्वदेश प्रेम की तानें, 
हर मन्दिर शिवालय में, 

जय घोष देश की गानें। 
दिखलाते हमें wur शीशे, 

जब खूनी उनके ada, 
ठिठको मत, टूट पड़ो तुम, 

तोडो अब कुटिल व्यूह सब। 
सन्यासी तुम्हें कसम है, 

जो भूलो देश से नाता, 
हर कुटिया सन्त समागम, 

देश प्रेम का खोलो खाता। 
अब समय नहीं है बाकी, 

मन के बन्धन सब तोड़ो, 
अब राजनीति बाजों को, 

इस खेल में पीछे छोडो! 
जब सब के हाथ बन्धे हैं, 

खोलो अन्तर की कड़ियां, 
आतंक करो निष्कासित, 

दो देश को सुख की घड़ियां। 
है कसम शहीदों की जो, 

मुख कर्म क्षेत्र से मोड़ो, 
या अपनी जान के मोह में, 

कोई शुभ संकल्प जो छोड़ो। 


(2) 
आदमी पक गया है 


ठीक अनाज के दाने की तरह आदमी पक गया है 
इतना कि निचोड़ने पर कतरा पानी नहीं निकलता। 
एक नन्हीं कोंपल के ओंठो पर 

थिरकाती जल की बूंद का सौंदर्य, 

निर्दोष नयनों की मुस्कान 
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टहनी पर हवा में झूलता फूल, 

डाल डाल कर फुदकत्ती चिरैया, 

जलाशय में प्रतिबिम्बित सूर्य की छटा, 
खिलखिलाती रजनी का हास, 

घिरते सावन की सांवली घटा, 

मुसलाधार बरसत्ती बौछारों का आहलाद, 

झील में झांकता चन्द्रचूड, 

मन्दिर पीठ पर पधराया नयनाभिराम देवता, 
घण्टा घड़ियालां का अलोकिक नाद, 

नटराज का बांका नर्तन, 

शंखनाद की गम्भीर रव, 

मांद में चारे का चर्वण करते जवडे, 

गाय भैंसों को दूहती ग्वालिनें, 

गंगा स्नान को जाती अलवेली टोलियां, 

चरखे पर चलते सूत और गीत का ताल मेल, 
नदी के कल कल करते जल की मंगल ध्वनि, 
हथ Heal पर थिरकती मानवी सांसों का अहसास, 
और भी न जाने क्या क्या, 

सब मिल कर भरते थे जो, इस 

आदमी की यादाइत में, आज सब हट गया है, 
इसी से आदमी पक गया है। 

कूट पीस कर बारुद हो गया है, 

और हर साँस में बस गया है, 

धमाके पर धमाके निरन्तर चलते हैं, 

रेतीली धरती पर खुश्क खून के स्याह धब्बे, 
आँखों से रिसती नफरत की चिपचिपाहट का मवाद, 
इतने विस्फोटक हैं कि, 

दुवाओं के लिए उठे हाथ, 

पत्थर के बुत नजर आते हैं। 

आदमी अब देता है, s 
Wee, गालियां, अभिशाप, बद दुआए, 

जहर के देले, मौत के गोले, Jel के Ald, 
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स्वायत्तता में कटता मरता आदमी, 

नहीं जानता कि वह स्वयं से स्वयं के लिए 

किन घोर नरकों का सुजन कर गया है, 

आदमी क्यों कि अब बुरी तरह पक गया है। 


(3) 
नये आसमानों के लिए 


हमें आज के आसमाँ थामने हैं, 
नयी मंजिलों को हमें चूमने दो। 
कई कोटि सूरज हमें खोजने हैं, 
जन जन के मन में हमें घूमने दो। 


नयी हर सुबह को जगाना है हमने, 
किरण ज्ञान की ले हमें झूमने दो। 
सजाने हैं पथ सारे ae पगो से, 
विश्वास अंकुर प्रखर फूटने दो। 


यह नभ नीलिमा यह क्षितिज लालिमा को, 
बचाने को सब कालिमा पोछनी है। 
कलश प्रीत के भर बहा देवें नदियां, 
गिरी श्रृंगों से यह ही स्वर गूंजने दो। 


कई आपदाओं से. अब झूझना है, 
अनउघड़े yal को हमें खोजना है। 
नये मान दण्ड दे रहे हैं चुनौती, 
हर इक इम्तिहाँ से हमें गुजरने दो। 


हमें आज के, आसमाँ थामने हैं, 
नयी मंजिलों को हमें चूमने दो! 
कई कोटि सूर्य हमे सजाने है, 
जन जन के मन में हमें घूमने दो। 
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मौत का नृत्य 
किलकारियों से भरा आँगन, 
चीतकारों ने निगल लिया। 
जन्म के दिन पिता और माँ, 
A दो फुट ऊँचे महसूस करते di 
एक दिन आगे बढ़ना, 
फूलों का खिलते जाना, 
कौर तोड़ा, बोल फूटा, 
कल माँ कहा अज दद्दा, 
करते करते बेल बढ़ने लगी, 
तीन बसन्त भी न हो पाए, 
कि बस्ता पट्टी हाथ में पकड़ी, 
चल पड़े ज्ञानार्जन के लिए, 
फूल सज गए फुलवारी में, 
फिर एक एक दिन, 
घर से स्कूल, स्कूल से घर, 
नन्हा मुन्ना विद्यार्थी, 
माँ की अंगुली पकड़े, ? 
सड़के रहा चल, 
मम्मी आज में Ws लाया, 
आज वैरी Js’, 
बलिहारी होती माँ, 
देखती एक एक दिन, 
उनका प्यारा बच्चा, 
ऊँचे पद पर आसीन होगा, 
सपनों में डूबी माँ, 
रोज नया सजाती टिफीन, 
रोज़ बस्ता फिर फिर टटोलती, 
रोज पेन्सिल की नयी घड, 
नयी नयी वर्दी कैसी कैसी, 
रोज धुलती प्रेस होती, 
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रोज नयी रोशनी होती 
नये सपने को सोपान 
बढ़िया स्कूल, ऊँची शिक्षा, 
सपनों के कितने ही सजते अरमान 
ऐसे प्यारे प्यारे लाल, 
बस में हुए सवार, 
माँ कोटाटाटा टा बोले, 
खुशी खुशी घर से निकले, 
और चार ही पग आगे, 
एक जोर का धमाका, 
पल भर में सब हो गया स्वाहा, 
शेष बची नन्हें मुन्हो की, 
छित्तरी छितरी लाशें, 
खून की नदी में सब एक रंग, 
अब कौन सिखाए उन माँओं को, 
जीने का ढंग? 
कोमल सी काया कभी न सहती थी, 
सूई चुभने का जरा सा गरम, 
मोत के संग उनकी यह कैसी जंग, 
यह छोटे छोटे विद्या भक्‍त, 
स्कूल बस के शहीद हो गए, 
मानवता ध्वंसी नर पिशाचों की, 
क्रूरता का शिकार बेमौत सो गए 
चीतकार उठा माँओं का अन्तर 
थर्रा उठे धतरी अम्बर 
मदरसों की औलादों ने 
फैलाए झूठ के आडम्बर 
मजहब के जहादियों ने, 
मजृहब को बदनाम कर दिया, 

भरा आंगन 
चीतकारों ने निगल ferar] 
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क्रान्ति का स्वर 
मैं विप्लव के गीत गाता cf 
मरे हुए ईश्वर को बेचबाच कर, 
थोड़ा सा चैन पाता हूँ। 
फिर आग का दहकता हुआ, 
एक और ईश्वर बनाता हूँ। 
मेरा बनाया ईश्वर, 
तुम नहीं मिटा सकते, 
जब तक वह सब न मिटा लो, 
जिसे मैं मिटाना चाहता हूँ। 
इन नर कालों में बैठ, 
मैं दर्द की आवाज सुनता हूँ। 
निदान सोचता हूँ, 
और फिर भूखे नंगों को भड़काता हूँ, 
उनके पसीने से तर खून, 
की लकीरों का मान्दिर बनाता हूँ, 
फिर उस मन्दिर में उन्हें ही, 
देवता होने का अहसास करवाता हूँ, 
जिसकी पहचान खोकर, 
आज तक नकारे गए हैं, 
और पूजा के सारे कलश, 
शमशान तक पहुंचा आए BI 
मैं वह द्वार खोल रहा हूँ, 
जिससे मुखोटों के पीछे के, 
झूठे कुरूप डाकुओं को, 
उनकी सुन्दर वेषभूषा में, 
नंगा करके देखा जा सके, 
में भैरव का नाद बजाता हूं, 
मैं विप्लव के गीत गाता £i 
दलवा चुके हैं वे औरों की पथरीली मूंग, 
अब उन पर जीने के नक्शे उभर रहे हैं। 
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वह संघर्ष जी रहे हैं। 
मर मर कर जिया जिस जिन्दगी को 
अब उसके मुकुट के धागे सी रहे हैं, 
मैं उन नर ककालों को, 
क्रांति का सूप पिलाता हूँ। 
मैं विप्लव के गीत गाता हूँ। 


(6) 


कर्त्तव्य पथ कौन चलेगा 
काम की मही में जीवन का, 
सत्व लुटाते रहते निशदिन। 
अंगारों पर कदम बढ़ाकर, 
देश की खातिर कौन मरेगा? 
विषयभोग की चर्चा प्रतिपल, 
चटखारे ले ले करते हैं। 
परमार्थ और धर्म की बातें, 
अब भारत में कौन करेगा? 
नग्न नर्तिकियां नचा नचा कर, 
करे जहां अश्लील प्रदर्शनं 
वहां देश के युवक वर्ग से, 
संयम वार्ता कोन करेगा? 
पथ प्रदर्शक सिने तारिका, 
खेती जनता की जब नय्या। 
सौम्य सादगी की महिमा का, 
व्रत फिर किस हृदय में ढलेगा? 
उड़े खिल्ली आदर्शवाद की, 
खाओ पीओ मौज करो जी। 
ऐसा जीवन लक्ष्य बना जब, 
धीरज धारण कौन करेगा? 
फिर चोरी बेईमानी करमा, 
स्वसुखहित पर हित को हरना। 
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पाठ अहिंसा कौन पढ़ेगा? 

बिछा जाल जब मुग तृष्णा का, 

हर इक इसके पीछे भागा। 

यम नियमों के रुखे पोथे, 

सत्संगों में कौन पढ़ेगा? 

भोगों के रोगों के पीछे, 

हो असाध्य लिपटेंगे यह सब। 

पीड़ित मानव के अन्तर की, 

दुःखद व्यथा को कौन सुनेगा? 

अन्धकार और ज्योति की तो, 

आपस में मित्रता नहीं है। 

मदन बाण से feet रहे तो, 

कैसे शिव संकल्प फलेगा? 

थोड़ी है जीवन की घड़िया, 

मानव तन अनमोल मिला है 
आवागमन के इन चक्रों से 
कैसे अब फिर त्राण मिलेगा। 


(7) 
* प्रबोध 


जग रे सोये हुए अर्जुन मेरे, 
किरीट कीर्ति का सजे मस्तक तेरें 
शिथिलता की क्लीव भाषा बोल मत, 
झूठे मोह बन्धन में पथ से डोल मत। 
जागृतों के हाथ जग की डोर होती है, 
वक्‍त की Chak उनकी भोर होती है। 
लोरियों की छांह का सुख छोड़ कर, 
प्रभात की किरणों से निज को जोड़कर। 
आज भी है कृष्ण मित्र संग तेरे, 

आज भी स्वर वंशी का तुझको टेरे। 
जाग रे सोए हुए अर्जुन मेरे, 
किरीट कीर्ति का सजे मस्तक RI 
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देव दानव युद्ध आज भी यथावत है। 

उठा गाण्डीव, भर हुंकार, 

कर्तव्य तेरा नाम ले RI 

जाग रे सोये हुए अर्जुन मेरे, 

किरीट कीर्ति सजे मस्तक dil 


(8) 
मनु आवाहन 


इतिहास के शिखर पर मनु है खड़ा, 
देखता हर ज्वार के उफान को। 


ज्वार के उतार में जब निथरता इतिहास है, 
वहाँ चिन्तन. जगाता 2, मानवीय उत्थान को। 


जन्म यूँ होता रहा है परिष्कृत संस्कार का, 
मार्ग ज्यों मिलता गया व्यवहार को, विज्ञान को। 


पर महामानव न जाने क्यों हो जाता मोहग्रस्त, 
भूलता पल पल निजस्वरूप को कर्तव्य को। 


और गहवर में डबाता जाता अपनी नाव को। 
इस तरह इतिहास में भी पतन आवर्तित हुआ। 


फिर मनु का स्वर उभरता जागरण के भाव को, 
आज भी मोहग्रस्त मानव ने पुनः दोहरा दिया। 


फिर वही अवनत तरीका स्वार्थ अनुसन्धान को, 
फिर वही संहिता मनु को पुनः दोहरानी पड़ेगी। 


बन्द पुस्तक संसृति की फिर से खुलवानी पड़ेगी, 
फिर शिखर से एक गंगा और जन्मानी पड़ेगी 


| 
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धरती क्यों कांपी 


धरती माता तू क्यों कांपी? 
क्या वृषभ YT थक गए बहुत, 
या शेष नाग हो गया He, 
क्यों बोझ नहीं तू सह पाई? 
या अणु बम्बों के धमाको से, 
तेरी सहनशीलता है हांफी। 
किस सीता ने आदेश दिया, 
तुमको हिलने फट जाने का, 
तू निगल गई कितने जीवन, 
क्या कारण ताण्डव लाने का? 
क्या अनाचार बढ़ गया बहुत? 
कुछ अनचाही तुमने भांपी। 
क्या दोष था नन्हें मुन्नों का, 
जो गीत देश के गाते थे, 
गणतन्त्र दिवस मनाने को, 
खुशी का त्योहार मनाते थे, 
उन नन्हें मुन्नों की जानें, 
मृत्यु की गोद में क्यों सोंपी। 
यह व्यापक विनाश लीला लख, 
है कांप रहा करूणा का हृदय, 
तू माँ हो कर क्यों हुई निष्ठुर, 
मानव को अब तो करो अभय, 3 
कितनी ही अधुरी गाथाएँ, 
तेरे आंचल ने हैं ढांपी। 
कितनी पीड़ा तेरे भीतर, 
इसका तो भेद नहीं पाया, 
पर तेरे करवट लेने से, 
क्या रूप प्रलय ने दिखलाया, 
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हम कर ते तेरी चरण चापी। 
यह गगन चुम्बी अहालिकाएँ, 
क्या सिकता का विस्तार ही थी? 
भुरभुरे मण्डुए की भांति, 
गिर गई ज्यों कच्चा गार ही थी, 
इन्सानों ने इन्सानों की 
कबरों पर कबरें हैं नापी। 
नफरत फैलाई अधमो ने, 
अघबोझ बढ़ाया लालच ने, 
अनाचार फैलाया स्वार्थ ने, 
गाँठे बान्धी इन्सानों ने, 
मरने वालों के धर्मों की, 
पहचान कहाँ तुमने जांची। 
कुछ बचे कोप भाजन से जो, 
वो त्रस्त स्तम्भित मूक खड़े, 
परिहास तू कैसा कर बैठी, 
पलटी काया को निहार रहे, 
जो कल महलों की रानी थी, 
वह आज सड़क पर आ बैठी। 
कुछ जीवित जकडे कैदों में, 
पल पल ae गिनते गिनते, 
जो इन कष्टों से बचाए गए, 
उत्खनन क्रिया करते करते, 
मन की हालत उनकी क्या थी, 
प्रलय ऐसी आँखों दीठी। 
यह आज अनाथ खड़े सन्मुख, 
कल थे अपनी माँ के सन्मुख, 
अपनों के खोने का गम ले, 
जीवन से दीख रहे उन्मुख, 


कोई आशा किरण टटोल रहे, 
विक्षिप्त लिए मन की पाती। 


डा 
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कुछ माँ तज तेरी गोद, 


कोई प्राणी कित जाएगा, 

शीतल मीठा तेरा ही जल, 
पीकर निज प्यास बुझाएगा, 
Be जाएगी घन घोर घटा, 
जीवन देगी तेरी माटी! 


(20) 
काश्मीर के नाम 


आए है घर आपके सन्देश लेकर, 
ऐ प्रिय काश्मीर सुनना ध्यान देकर, 
जब नहीं मजहब सिखाता वैर करना, 
वैर की बातों पे फिर क्यों ध्यान धरना, 
ऐ ऋषि भूमि तुम्हें काश्मीर कहते, 
प्रीत के दरिया तेरे घर घर थे बहते, 
आज किस sede ने तुम को छूकर, 
तोड़ डाला है शिराजा कसम खाकर, 
आओ मिलकर कुछ नये दीपक जलाएं, 
काश्मीर को सद्‌ धर्म का संगम बनाएँ, 
इन्सानियत को फिंरसे उच्चासन fem, 
जो बिछूड गए फिर से उनको गले लगाएँ, 
स्वर्ग था जो स्वर्ग ही वापिस बना कर, 
एक युग का करिश्मा भेंट देकर, 
जो सिखाते बैर उनको दोस्त मत कह, 
जो सिखाते जुल्म उनको अपना मत कह 
मेल की भाषा ही सच्चा धर्म सब का, 
इन्सानियत का नाम है eet खुदा का, 
इन्सान वह अच्छा जो निज सर्वस्व देकर, 
कष्ट हरता दूसरों के, दुःख सह कर, 
रे प्रिय काश्मीर सुनना ध्यान देकर, 
आए हैं घर आपके सन्देश लेकर। 
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लक्ष की ओर 


आपदाएँ घिरे, फट पड़े आसमा 

बरसती हो घटा, शोर हो सब जवां 
चीरती हो हवाओं को दुःख की fast 
डोलती हो तूफान के सागर में नाँव। 
ऐसे में धीर हो दिल जो गाता रहे 
शल पर पूल अपने सजाता रहे 
समझ लो लक्ष पाना हुआ है आसा 
कारवाँ निज दिशा में हुआ à रवाँ। 


बात छोटी सी हो, तिलमिलाता हो दिल, 
इच्छा पूरी न हो, बिलबिलाता हो दिल, 
वाद प्रतिवाद में क्रुद्ध होता हो दिल, 
बदले की आग में जलता रहता हो दिल, 
ऐसे में जागकर सद्‌ विवेक के मन्त्र जो दे, 
सोई मानवता को कर देगा जवा] 


साहस ढोते रहो, आश बन्धती रहे, 
आश के सूर्य की किरण जगती रहे, 
धीर धर दिल भी हरि नाम गातारहे 
शूल भी फूल बन मुस्कराता रहे 
जो भी निकलेगे अन्धेरों को भेदने 
यत्न उनके चढ़ेंगे तब परवाँ। 

समझ लो लक्ष पाना हुआ है आसाँ 

कारवो निज दिशा में हुआ है रवाँ। 


(22) 
धरा कैसे जी पाएगी 


प्राण प्यासे हैं तो धूँट भर दे ही दो 
अन्यथा यह धरा कैसे जी पाएगी। 
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तरेते” “Steet आओ. बरसा” यहाँ 
धरती निदाध में झुलसती जाएगी। 


क्षीण काया को वायु सतत्‌ चाहिए, 
अन्यथा जीव सृष्टि न चल पाएगी। 


ऐ महा काश भाषा बनो मूक की, 
घूटन में जिन्दगी दर्द बन जाएगी। 


चेतना खोज तू लक्ष को रात दिन, 
अन्यथा कश्ती भवरों में फंस जाएगी। 


तू मेरे प्राण मन में मुस्कुराता रहे, 
तो मुझे इन्तजारें क्यों ले जाएगी। 


प्राण प्यासे हैं तो धूँट भर दे ही दो, 
अन्यथा यह धरा कैसे जी पाएगी। 


(23) 
त्रिवेणी दर्शन 


यह गंगा का विस्तृत पाट, 
यह यमुना का श्यामल गात। 
आज त्रिवेणी आ उत्तरी, 
इन्हें देखने सकल जमात। 
लिए गंग में डूबकी हर्षित, 
जय जय की ध्वनि गूंज उठी। 
कोई पुरातन कथा धरा की, 
पुनरावर्तित जाग उठी। 
कहां जागती रहती है, 


इतनी श्रद्धा इतना विश्वास! 
किस शक्ति से उमड़-उमड, 
भर आता है घट घट Sel 
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पाप कहाँ है पुण्य कहा 


क्या जाने? क्या लेखा है? 
लेकिन आकर्षण, उल्लास को, 


यहाँ sand देखा ÈI 


कौन प्रेरणा बन इन सब को, 


बाँध यहां ले आया है! 
किसने महाकुम्भ का मेला, 


यज्ञ रूप मे रचाया है? 
कोई हिमालय से उठ भागा, 
कोई पूर्व, कोई पश्चिम सें 
कोई सुदूर बसेरों से, 
कोई उत्तर से, कोई दक्षि से। 
प्रमद हुआ क्यों सारा जग? | 
उमड़ा आया त्रिवेणी मे। 
दनुज देव मानव पशु पाहुन, 
पहुंचे मंगल वेणी मे! 
संगम है नदियों का, हृदयों का, 
नभ धरती का पुण्य पर्व। 
जल का पूजन जल का अर्चन, 
जल का है अभिषेक सर्व। 
सृष्टि का कण कण देता है, 
जीव सृष्टि को जीवन दान। 


आता है प्रभु के पूजन का, 


फिर फिर यह पर्व महान्‌। 
सूर्य, पवन, आकाश, धरा, 


अग्नि ने मिल स्तुति गान किया। 


मानव ने पाहुन पाहुन का, 


इस संगम का मान feu 
चलो आज हम भी बन जाएँ, 


इन पर्वों की इक साक्षी। 


दृश्य और अदृश्य लोकों की, 
मिलन wd के हो लक्षी! 
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त्रिवेणी स्नान 


मैंने भी गंगा मे डुबकी एक लगाई, 
मल मल के अपने पापों की गठरी नहीं धुलाई! 
मूक खड़े गंगा युमना का विनिमय सुनते सुनते, 
अपने होने का मैं भी थी पूरा अस्तित्व भुलाई। 
धरती पुत्रों को जीवन दात्री मैय्या के, 
जल आलिंगन में आनन्द मग्न जब देखा। 
उभरा शिव संकल्प, विष्णु का मर्म, 
भगीरथ के तप साधन का शुचि लेखा। 
भगीरथ के वंशज अब तक आते है, 
भगीरथी को अपना नमन प्रनमण सौपने। 
जीवन के अंकुर फिर भी कण कण में, 
सतत्‌ अनन्त युगों तक धरती में रोपने। 
ऊर्वशी के अमृत घट से छलके ढलके, 
अमृत कण ही तो लहक रहे जीवन बन। 
गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, 
यह ही तो जीवन को ज्योतित करे खाद्य बन। 
यह जल की धाराएँ विस्तृत त्रिवेणी पर, 
मिलते हैं जैसे एकान्त में प्रणय रत हृदय मिले। 
न घर्षण, न तुमुल नाद, न तड़क भड़क, 
न कोई विषाद बस है जैसे सौ प्यार मिले। 
अंग अंग मे एक दूसरे के रंगों 3, 
प्रणय की आतुरता में करती चलती है आत्म सात! 
कहती है भोले मानव से कि इस धरती पर, 
देते हर मानव, पशु पाहन को यह सौगात। 
रहो, फूलो, फूलो, समीरो के रस लो, 
परस्पर प्रेम भाव का दान, प्रतिदिन करो नित। 
अगर कहीं पर है घाव वैमनस्यता का, 
तो लो, मेरा अमुत इन घावों को कर दो शीतल! 
यमुना का पानी हर जाति का खेत उगा कर, 
` सदा सदा जीवन की संरस सुधा बरसाता है। 
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वात्सल्य भरा शीतल का अ वरता है। 
गहरा गहन, मनन, चिन्तन का सन्देश, 
देकर इस संगम ने हृदय भिगो डाला! 
भावों की पावनता से सारा परिवेश धुलाकर, 
पाप पुण्य का भाव हृदय पर से धो डाला। 
अक्षय वट से झरते रहते पातो ने मेरी, 


कल्पना जीवन नश्वरता पर अथाह डुबाई। 
गंगा तट पर चिर सोते हनुमान देख कर, 
मृत्यु की भी अमर चेतना चित्त में संजोई। 
ठगी ठगी सी मूक, भीड़ में खोकर सुधबुध, 
स्तवन स्वरों को खोज रही थी मैं हर झाई! 
मात्र एक डुबकी में कह दी, जो गंगा ने, 
मैंने वह थी अतुल सम्पदा मन में पाई। 


(25 ) 
नाश से त्राण 


सभ्यता की पराकाष्ठा कहें, 
या कहें इन्सानियत का हास, 

नये युग पर हस्ताक्षर करने वाले, 
कैसा यह होगा अब नया इतिहास। 


झेल कर दुःख दर्द सारा अपने ऊपर, 
दे गए हमको निज उज्ज्वल धरोहर, 
जानने को वो सभी उत्सुक तो होंगे, 
कितना सहलाया गया विश्वास, 

कैसा यह...... 


एकता अखण्डता के दाम क्या हैं? 
देश के हित हम सभी के प्राण क्या हैं? 


देश धन पर स्वत्व, परिभाषा है कैसी? 
सर्व जनहित का कहाँ आकाश, 
कैसा यह... 
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ज्ञान की शालाओं से सम्पन्न हो सब, 
हो भरा धन धान्य का भण्डार भारत, 
स्वार्थ से हो जाता है सब हास, 

कैसा यह. 


जातियाँ आगे बढ़ें विद्या को पाकर, . 
जागृति सन्देश दे कुटियों में जाकर, 
कर्म से सम्पन्न हो सारे प्रजा वर, 
कुटिलता कर देती सब का नाश, 
कैसा Ue... 


प्रचुर धन है पर प्रचण्ड विषमता है, 
कोई शिखर पर कोई दलितों से भी दर है, 
तस्करी ही तस्करी का सर्वथा प्रचार, 
निकृष्ट मानव हो रहा सर ताज, 

कैसा यह....... 


बात धर्म और देश की निकृष्ट हो गई, 
नई शिक्षा में नग्नता स्पष्ट हो गई, 
तारिकाएँ पर्दो की आदर्श हो गई, 
बच्चा बच्चा हो रहा अज्ञानता का ग्रास, 
कैसा Ue... 


देश मांगे रक्‍त अब कोन देगा? 
शत्रु का बढ़ता कदम कैसे रुकेगा? 
युवा पीढ़ी सो रही है नशे में धुत्त, 
समय के आहवान पर अब कौन रोके त्रास, 
कैसा यह....... 
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बात ऐशोआराम की लाए बरबादी, 
बेमौत मारी जाती है वह सन्तति भी, 
खो दिए जिसने सत अहसास, 

कैसा यह......- 


देश की खतिर दयानन्द उद्विग्न थे, 
देश के ही नाम गान्धी भी जीए थे, 
देश की खातिर मरे सव क्रान्तिकारी, 
नशेबाजो तुम ही क्यों कर रहे विनाश, 
कैसा UE. 


ऐश की निद्रा कभी सस्ती न होती, 
बेईमानी सुख की निद्रा नहीं सोती, 
जागता है शत्रु करने को कुठाराघात, 

जकडने को बेडियो में यह तेरा सुखवास, 
कैसा WE 


तू भ्रमों के जिस स्वप्न में सो रहा है, 
भूल निजकर्तव्य बेहोश हो रहा है, 
वक्‍त कहता त्याग दो उस कैंचुली का, 
वरन तेरी नींद हागी नाश का प्रयास, 
कैसा यह... 


(26) 
आओ मिलकर चलें 


आओ बहा दें रक्‍त निज राष्ट्र के निर्माण में, 
आओ भुला दे भेद सारे एक सांझे प्यार मे! 
यह धरा आकाश जल पावन पवन तेजस अग्न, 
इक दूसरे के संग मिल बन जाते शक्ति पुंज धन। 
आओ हमारी शक्तियाँ मिलकर महां शकित बने, 
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शकुनि हुए हैं जब पड़ोसी दुर्योधनों की खेतियाँ 
दिन रात झूठ और स्वार्थ की चलती कुटिल तम रेतियां। 
लालच व अत्याचार की इसके करों में बरछियां 
इन्सानियत के खून में चलती है इनकी कडछियां। 
इनके स्वार्थ पूर्ण षड्यन्त्रो का भण्डा फोड़ दें। 
द्युलोक तक गूंजे ध्वनि गौरव की सारे देश भर! 
सब को समानाधिकार है, सब को धर्म स्वतन्त्रता, 
सब जातियों के वास्ते संविधान है सब एक सा, 
राष्ट्र मन्दिर में सभी को प्यार मिलता एक सा! 
आओ बहा दे रक्‍त निज राष्ट्र के निर्माण में, 
आओ भुला दें भेद सारे एक wid प्यार मे! 


(27) 
हम देखते चुप चाप 


अन्याय को हम देखते चुप चाप, 
अन्याय को सहना भी तो है पाप। 


निशिवरों की हो गई भरमार, 
रक्त बिन्दू से बढ़े हर बार, 
तस्करों और कातिलों से भी भयंकर, 
कर रहे हैं घोर अत्याचार, 
मिट रही है जिन्दगी की चाप, 
अन्याय को हम देखते चुप चाप। 


सुनियोजित कुटिलता से, 
हैवानियत्त का एक व्यूह सा, 
कस रहे प्राणों के तन्तु, 
जुल्म से सब हो रहे दो चार 
खौलता है खून लख सन्ताप 
अन्याय को हम देखते चुपचाप। 
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स्मृति चिहन संस्कृति के 
इतिहास देखे मूक होकर, 
क्रूरता के यह नये संस्कार, 
पर हिली न एक भी पद चाप, 
अन्याय को हम देखते चुप चाप। 


आदमी के वेश में खूंखार, 
जानवरों से भी बुरा व्यवहार, 
इन्सानियत के शत्रुओं से, 
भर गया संसार का घर द्वार, 
सन्तप्त करते रात दिन विलाप, 
अन्याय को हम देखते चुप चाप। 


सहलाव आया घर के भीतर, 
छुरा अपनी गर्दनों पर, 
जल चुके घर, लुट चुके परिवार, 
फिर भी केवल भभकियों से, हो रहा उपचार, 
कैसी छलना, कैसी यह परिताप, 
अन्याय को हम देखते चुपचाप। 


रोज़ चोरों सम लगाते da जो, 
साधुता का क्या उन्हें है मोल, 
मित्रता कब तक उन्हें समझायेंगे, 
उनकी भाषा में उन्हें झिंझड़ दो, 
घर हमारे फूंकने को जो खडे बेताब, 
अन्याय को क्यों देखते चुपचाप। 
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यह एक तलाकशुदा नौजवान कन्या की मनोव्यथा का चित्रण है जिसे दुनिया 
की क्रूर नजरों से बचने के लिए स्वयं की बलि देनी पड़ी। s 


पाँखुड़ी गुलाब की 


पाँखुड़ी गुलाब की नाग फनी हो गई 
स्वजनों के सितम की बलि हो गई 
लाड़ भरी नाजों थी बाबूल के अँगना में 
आँख की किरकिरी भौजियों के रंगना में 
नयन मृग तड़प उठे नेह की पुचकार को 
जार जार रो उठी, तार तार हो गई 


पाँखुड़ी 


डी गुलाब बी नाग फनी हो गई। 


जिन्दगी के साज पर रागिनी थी पर मगर 
गीत छिन गए सभी राग सारे छिन गए 
प्रीत के भीगे भीगे राज़ सारे खुल गए 
बहेलियों के तीर की निशान मात्र हो गई 
पाँखुड़ी गुलाब बी नाग फनी हो गई। 


भेड़िए ही भेड़िए माँस नोचने खड़े 
दाव पर थी द्रोपदी पास फैंकने चले 
दामन सम्भालने अग्नि दाह वह जली 
झूठे आश्वासनों की बलि हो गई 
पाँखुडी गुलाब बी नाग फनी हो गई! 


दुनिया के मुँह खुले लांछन हजार थे 
सिसकता हुआ हृदय बहुत ही बेजार था 
छोटी सी जिन्दगी दर्द का अम्बार था 
अस्मत सम्भालते वह बालि हो गई 
dies गुलाब बी नाग फनी हो गई! 
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मक सा दर्द था वया कहती वह मगर 
टट गए हौंसले लड़खड़ा गया तगर 
मर गई, मिट गई पर श्राप हो गई 

पाँखुड़ी गुलाब बी नाग फनी हो गई। 


संस्मरणों में चुभी तीखी सी याद हे, 
स्वप्न के सन्नाटों में हो गई आवाद हैः 
स्वाथी सम्बंधों के झूठ का शिकार हे 
बहरे संसार मे अस्तित्व खो गई 
Gast गुलाब की नाग फनी हो गई 


(29) 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


तुम्हारे दर्द की चिन्गारियो से देश बनता है, 
तुम्हारी सिंह गर्जन से झूठ का तन तिइ़कता है। 
तुम औषधि बन .के आए थे अविधा रोग हरने को, 
जगा कर मातृ शक्ति को तू सूरज सा चमकता है। 
खिलौना तो नहीं भगवान जिसको लोग wed हैं! 
न जाने कितनी पीड़ा थी जो पल भर भी न रुक पाए, 
तजा सब मोह का बन्धन, बलि पथ पर तू सजता है। 
तू सन्यासी था, सैनानी था, दिवाना वेद विद्या का, 
तुम्हारा घोष निर्भय सुन wat का भूत गलता है! 
सरस्वती के वरद सुत तुम जन्म फिर फिर लो भारत में, 
सजाए फूल यहाँ पर जिधर से तू गुजरता है। 
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30) 
शत शत नमन 


नव प्रभात नव जागरण दे 
देश को नव चेतना दे 
नव प्रकाश किरणें फैला कर 
आतस्तल तक झकझोर दिया। 


झन झनाई श्रूंखलाएँ 
अन्दोलित हुई मान्यताएँ 
फोड़ कर काली uem 
भारत को नव भोर दिया। 


यज्ञ दे उपकृत किया 
हिरण्य गर्भ थमा दिया 
शका जटिल जब्वास को 
मस्तिष्क से रफता किया। 


ऋषिवर तुम्हारे यत्न ने 
जन जन को बुद्धिमान कर 
अज्ञानता को छान कर 
सारी अज्ञता को हर लिया। 


हो se पथ को ही गमन 
बुद्धि करे ज्योति रमण 
होता रहे भय का शमन 
शत शत तुम्हें मेरा नमन। 
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भारती माँ 


अनन्य चिन्तन में भारती माँ, 
यह रूप तेरा समा गया है! 
धवल हिमालय का भाल उन्नत 
ही चेतना को हिला गया है। 
यह चंचला गीत गाती नदियां, 
यह घाटियो की अपूर्व शोभा, 
यह जादूई जंगलों की सुषमा, 
चित्तेरा चित्त पर लिखा गया है। 
बने यहाँ पर कई नालन्दा, 
है विश्वकर्मा हजारों जन्मे, 
गली गली जगमगाए उद्योग, 
सौभाग्य इसको सजा गया है। 
कभी अचम्भित थे नील नल पर, 
हैं आज सेतू ध्वनि के बान्धे, 
अणु कणो की अपार शकिति, 
d आसमाँ भी suf गया है। 
गगन से बतियाते भवन देखो, 
गगन तैराते- विमान देखो, 
कला का विज्ञान का मिलन नर्तन, 
कल्प तरू ही थमा गया ÈI 
जो कल थे जादू वह आज सच है, 
यह मानवी उन्नति के घट हैं, 
अपार शक्ति का स्रोत मानव 
यह बुद्धि कौशल दिखा गया है। 
है गौखरोन्नत सुबह का तारा, 
तेजस्वी भानु सा हिन्द सारा, 
दरिद्रता अब न रहने पाए, 
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हलचल मचा गया हे 


अविद्या अज्ञान को अब विदा है 
है आज घर घर में ज्ञान चर्चे 
अबोध बच्चे भी अब नहीं हैं 
प्रकाश इतना घर आ गया है। 
नमन हमारा, स्तवन हमारा, 
हजारो आशाओ का सितारा, 
यह देश भारत हे इतना प्यारा, 
सखरे दिल इस पर आ गया है। 
अनन्य चिन्तन में भारती माँ, 
यह रूप तेरा समा गया है। 


(32) 
अपराजयी 


संग संग पग मिला 
पथिक हम एक पथ चलें 
राष्ट्र चेत्ता दिव्य जन के 
गीत जागरण सुनें 
हम दीवानें राष्ट्र के 
स्वदेश के स्वराज्य के 
काल राष्टूद्रोही के 
प्राण हिन्द मातु के 
बन्दे मातरम्‌ का ध्वज E 
ले काल से न हम डरे 
संग संग पग मिला ve 
पथिक हम एक पथ चलें 


हम अग्रदत देश के 
हम प्राण हिन्द धर्म के 


CC-0.In Public Domain. B 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वसीयतें हमारे हाथ 
संस्कृति के मर्म की 


हमें नहीं है डर कि 
कौन पथ हमारा रोक दे 


पर्वतों को फोड़ पथ 

बनाने हम निकल पड़े 
संग संग पग मिला 

पथिक हम एक पथ चले 


हमें डराने वालो अब 
तुम थाम लो अपना जिगर 


बरसते मौत बन हो 

शत्रु देश के जिधर 
पंक्तियों की पंक्तियों में 

हम को पाओगे उधर 
सन्नद्ध पूर्ण राष्ट्र है, तुम्हारी दाल न गले 

संग संग........ 


(33) 
शहीदों की याद में 


जिन्होंने धरा को दिया रक्‍त टीका 
किसी माँ के क्‍या लाइले वो नहीं थे 
जो बलि वेदी की आग में जल मरे हैं 
उन्हें अपने जीवन क्या प्यारे नहीं थे 
स्वयं ताज कांटों का मस्तक सजा कर 
कफन बांध चलते आसि धार पर जो 
करें वन्दना मातृ भू की हृदय से | 
प्रिय जन उन्हें क्या दुलारे नहीं थे? 
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बिजलियाँ भी कौंधी धमाके भी छूटे 
आकांक्षा के अतृप्त नगमें भी टूटे 
अरि दल को रोके चले तान सीना 
बहाने उन्होंने wat नहीं थे 
शहादत उन्हीं की हमे कह रही है 
चमन के लिए थामना है दिलों को 
चले शूल पर, झुले शुली का झूला 
वह खूने जिगर क्या हमारे नहीं थे? 


(34) 
देश की आरती 


ऐ नौजवाँ तुम्हे पुकारती है भारती 
कि आज फिर से देश की उतारो आरती 


नेतृत्यहीन देश है भँवर हैं तीव्र तम 
उथल पुथल मची हृदय नही रहे हैं सम 
उठो है रूह आजाद की तुम्हें पुकारती 
कि आज फिर से देश की उत्तारो आरती 


समय नहीं है आज रंग महल में तुम रहो 
श्रृंगार प्यार वासना के कथन तुम कहो 
उठो समय की घन्टियाँ तुम्हें गुहारती 
कि आज फिर से देश की sant आरती 


तुम्हारा अभय हस्त चाहती लाज नारी की 
भुज दण्ड पर लो राखियाँ बहिन प्यारी की 
नारीत्व की पुकार द्वार है ठुकराती 
कि आज फिर से देख की उत्तारो आरती 
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ऐ हिन्द के सपुत देश की नवज़ को देख 
नया प्रकाश ले के नये क्षितिज फिर से लेख 
कर्त्तव्य की यह वेदियाँ तुम्हे निहारती 
कि आज फिर से देश कीउतारो आरती 


है नाच पशुता ge का नग्न हो रहा 
इन्सान दुष्टता के नये बीज बो रहा 
इन्सानियत का दर्द न्याय साख सारती 
कि आज फिर से देश की उतारो आरती 


स्वतन्त्रता के अर्थ दुष्टता न बन सके 
यह नौजवान देश का इमान बन सके 
जगाओ वो कला जो बिगड़ी को सवारती 
कि आज फिर से देश की उत्तारो Sm 


कि झूठ को झुठला सत्य थापना करो 
कि लोभी स्वार्थी जनों का अन्ध मोह हरो 
यह पीड़ितों की आत्मा देखो चिकारती 
कि आज फिर से देश की उतारो आरती 
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अन्तर परिक्रमा 
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एक तुला हूँ 
एक तुला हूँ। 
आते ज्वार, जाते भाटे, 
कभी इधर से कभी उधर से, 
ज्वारों के सहता हूँ थप्पड, 
भाटों के संग बह जाता हूँ, 
काँटा थिरक थिरक जाता है 
फिर निजत्व सुस्थिर होता हूँ! 
एक तुला zl 


जब तक जीना तब तक सीना, 

बजती जब तक सांस की वीणा, 

पाने से ज्यादा है खोना, 

जग की रीत है, फिर क्या रोना? 

सब खोकर जो बाकी बचता, 

उसका ही भोजन पाता हॅ! 
एक तुला हूँ। 


शेष नाग हूँ बोझ उठाए, 

चाहूँ भी तो हिल नहीं पाता, 

कांप उठे न धरती अम्बर, 

यही सोच सोच थक जाता, 

कम्पन को अन्तर में धारे, 

एक शिला सा मैं रहता ïI 
एक तुला हूँ। 


इस जंगल में सब बन राजे, 

अपना अपना राग बजाते, 

जिसे कहूँ निज स्वर सम्भालो, 

उसकी ही सिंह गर्जन गाजे, 

थोड़ा थोड़ा जल Stet दे 

बनराजों के बीच खड़ा RI 
एक तुला हूँ। 
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कौन कर्म का क्‍या फल 
कौन अहसान चुका पाएगा 
खाते सारे फाड़ दिए हैं, 
नतमस्तक fea खड़ा RI 

एक तुला gl 
कल wur होगा में wur जानू 
टकराते कितने ववण्डर 
उन्हें रोकने निज तन m 
जब तक जीना है web में 
एक अखाड़ा बना खड़ा हूँ। 
एक तुला हूँ। 


TO 
आँख के पहलू 
मैं अपनी एक आँख में धूल झोंक, 
दूसरी सहलाता हूँ, 
धूल सनी आँख जेब में veu, 
सहलाई आँख दुनियां को दिखलाता हूँ। 
सम्मानित हूँ सम्पन्न हूँ, 
मेरी बाहरी आँखें 
मेरे सिर से, 
दो फुट ऊपर रहती है, 
जानते हो मैं कोन हूँ? 
हर सामने वाले से कहती है। 
मेरी जेब वाली आँख, 
गीली रहती है, 
कभी लाल, कभी हरी, 
कभी पीली रहती है। 
इसमें बहुत से हाशिए हैं 
हाशियों में लिखावट है 
जो इतनी धुंधली है 
कि पढ़ी नहीं जाती। 


उल्टा 
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बाहर आंख को, 


सम्मानित होने का, 
थोडा और भ्रम दिलाती है। 
इस तरह निरिहता और सम्मान का, 
मिला झुला जीवन, 
मेरे मत्थे मढ़ जाती है। 
गजल के काफिए की तरह 
मैं उसे गाता हूँ, 
दोहराता हूँ, 
अपनी आँख में और धूल झोंकने का सामान, 
प्रति दिन सजा सजा कर, 
तनते हुए जालों में, 
मकडी सा फंसा फंसा, 
मर जाता हूँ। 
(3) 
यही समाचार 
हर पुरी चाणक्य, 
सिकन्दर पौद सब, 
तक्षशिलाएँ बन्द, 
सन्नाटे शोर सब, 
स्तुप की त्रिमूर्ति, 
हलचल बनी, 
साध्वी चकला, 
विद्यार्थी हिरुकों को अनि, 
साध्य तिजोरी, 
साधन देवता, 
कर्म के कोटिल्य, 
तथागत की अदा, 
द्रोणाचाय बिकते, 
माटीदाम में, 
गुरुब्रह्मा रहते, E 
न जाने किस गांव में? 
दस्यु न्याय विक्रमों को 
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आँख फोड़े विज्ञ की, 
बाजार भर, 
धर्म का हरिजन, 
टंगा है ताड़ पर, 
बाजार ही बाजार, 
नहीं है कोई घर, 
झूठ कहता आओ, 
सच मेरे पास हैं, 
तथ्य मैं, 
बाकी सब बकवास है, 
न्याय धृतराष्ट्र के, 
सभी शिकार अब, 
रोज रोज मिलते हैं 
यही समाचार अब। 
(4) 
आसू 
ऑसुओं में जोर इतना था, 
कि पत्थर फूट गए। 
आँसुओं ने सफर इतना तय किया, 
कि झील में ही सूख गए। 
झील के तट gfü है सब, 
माटी तिइकी और किनारे टूट गए। 
दूर क्षितिज पर बीते कल की, 
उल्टी सीधी कुछ रेखाएं पूत गए। 
आज का सूरज उगा कहीं और से, 
विगत कल नेपथ्य में जा रू गए। 
पथिक स्कन्धो पर उठाए बोझ अपना, 
उल्टी दिशाओं की तरफ कर कूच गए। 
अब के बिछुड़े कब मिलेंगे कौन जाने 
रह गए हैं ठूंठ पत्ते टूट गए, , 
भोगे आंचल, सूनी पलकें, 
शून्य भावों में सभी फिर डूब गए। 
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दृष्टि भ्रम 
आज में अपनी ही तस्वीर, 
उल्ट पलट कर देख रही हूँ। 
कोई कह रहा हे, 
उस पर धूल जमी है। 
मैंने उसका उज्ज्वल पहलू ही, 
देखा है शायद, 
मेरी परछाई से किसी की धूप, 
ढक रही है सोचा ही नहीं। 
सोचा तो ये कि परछाई की 
शीतल छांव बनाकर, 
ऑँचल में सारे दर्द समेट 
एक महा आनन्द की सरंचना 
करूगी शाश्‍वत, 
परन्तु एक बहुत बड़ा शायद” 
मेरे चेहरे पर जड गया है। 
परछाई को छील देना 
संभव नहीं, 
उसे समेटने के लिए, 
अन्धेरे कोने में, 
दुबक जाऊँ दूर कहीं, 
सिवाए मृत्यु के, 
और क्या होगा यह। 


(6) 
मेरी कंगाली 
कुछ भी नहीं मेरे पास हैं, 
में तो मिरा कंगाल है। 
खाली है भिक्षा पात्र पर, 
फिर भी बड़ा जंजाल हूँ। 
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चारा जुटाऊँ कितना मैं? 
प्यासे हैं पांचों प्राण अब 
क्या कुछ fie उनको मैं? 
किसको पता मेरी भूख का 
मैं अपने में ही बेहाल हूँ। 
कुछ भी नहीं मेरे पास है 
में तो निरा कंगाल EI 
निज प्रेम की दौलत मुझे 
इनायत करो जो तुम दाता। 
अच्छी तरह सरावोर कर, _ 
आंग अंग भरो दाता। 
थोड़ा सकूँ मुझको मिले, 
समझूंगी माला माल gl 
कुछ भी नहीं मेरे पास है, 
मैं तो निरा कंगाल हूँ। 


(7) 
या फिर 
आँखों से पीते हो, 
कानों से खाते हो, 
बन्द रहने देते हो, 
जिहूवा का द्वार। 
खोल देने से, 
जब आती है बाढ़, 
कोई डूबे न डूबे, 
डूब जाता है तुम्हारा घर RI 
चिल्लाने वालों की आवाज, 
इतनी बुलन्द है 
तुम्हारी सुनाई नहीं देती 
पिट जाते हो हर बार। 
पिटते रहो मिटते रहो, 
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तुम्हारे दिए बलिदान, 
उसे क्या सरोकार। 
तुम RR अपने मोह, 
खाते हो फटकार, 
या तो जीना सीखो, 
या खाते रहो मार। 


(8) 


समय के आगे 


समय की आँधियों के संग 
नहीं बहना, अडिग रहना, 
समय के भाल पर अपना 
कदम रखना, निकल जाना, 
समय रुकता नहीं तो क्या 
गति अपनी भी क्यों कम हो, 
अगर चलना ही है जीवन 
तो चलते चलते ही जाना, 
विकलता में रुका जो भी 
काल से हार जाता है, 
बढ़े जाता जो अपनी राह 
युगो तक अमर होता है, 
उसे न ढक मृत्यु का 
प्रलय तक भी सताता हे, 
गले मिलते सितारो से 
समय को उनसे कुछ पाना, 
समय की आंधियों के संग 
नहीं बहना, अडिग WTI 
समय के भाल पर अपना 
कदम रखना निकल जाना। 
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गह्वर संसार सागर 
एक Tusc सिन्धु है संसार यह 
पार लग जाना बड़ा आश्चर्य 2 
लेके अपनी नाव उतर तो आए हैं 
प्रश्न है, जीने का क्या तात्पर्य है? 
अजब ताण्डव नाश का है दृष्टिगत, 
मग्न बेसुध चेतना प्रसुप्त है, 
जगमगाहट में हुआ आकृष्ट मन, 
नव रसों के स्वाद में अतिलिप्त है, 
दग्ध है त्रिताप की अग्नि शिखा, 
भस्म उसमें होती जीवन की विभा, 
लालसा से निवृत्ति होती नहीं, 
मुक्ति का कुछ और क्या पिपर्थ्य है, 
चीर हरण की कौरव शक्ति प्रबल है, 
टूट जाते आस के तन्तु सभी, 
सब किनारे भी लगें मंझधार से, 


जागता है दर्द फिर ऐसा कभी, 
तब हृदय की हूक से उत्पन्न हो, 
अश्रु पूर्ण याचना स्वर गूँजता, 
फूटते उन आँसुओं की धार में, 
दिव्यत्ता, विवेक प्रादुर्भव्य हे! 


(io) 

पथ की धूल हूँ 
कोहनूर होने से तो अच्छा है, 
कि पथ की धूल हूँ। 
सम्राट न होकर अकिंचन सी, 
धरा की भूल £l 
ताज के श्रृंगार में जड़ने की 
जडता क्या करूँ? 
अभिमान की झूठी दमक की 
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जो गिरे उनको उठाने 

के लिए अनुकूल हूँ। 

कोहनूर होने से तो अच्छा है 
कि पथ की धूल हूँ। 

बहते जल के बीच रह 

धरती को समतल कर रही! 
पथ के राही के पगों को 
रास्ते हँ. वर रही। 

आँसुओं के देश में 

आंचल लिए मशगूल EI 
कोहनूर होने से तो अच्छा है 
कि पथ की धूल हूँ। 

गर्जना के स्वर आतंकित 
कर रहे जिनके हृदय। 
कम्पनों से तिल मिलाते 
दुर्बलों के जो दीऐ। 

हाफते प्राणों की व्याकुलता 
को शीतल कूल हूँ। 

कोहनूर होने से तो अच्छा है 
कि पथ की धूल हूँ] 


(n) 
युगों का सफर 

बीत गया पल पल करते, 

क्षण क्षण करते, 

बड़े युगों का सफर 

पांव काल के सर धरते। 

क्षितिज बहुत हैं 

बहुत कल्पना के मन्सूबे, 

सब ठिठुर गए होले होले, 

जर्जरित झील नयनों में डूबे। 

mÀ बन्धन वारों के सेतू 
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` कसैला पन बातों ही बातों में। 

कुछ दूर चले यही आपस में, 

ले देकर कितनी कसमें वादे, 

मुश्किल राहों पर पग धरते ही 

छितरा गए, चुरा नजरे, भुला वायदे। 

मिलन बेसुर सा गीतों में जान नहीं, 

दर्द दिखलाते सम्बन्धों के दर्पण, 

झुठला गया खुद अपने आगे मनुऑ, 

कुछ पास नहीं क्या करेगा अर्पण] 

छींटा कशियों में कड़वा गया रस सारा, 

बहुत ऊँचा था जो वह आज गली गली मारा मारा। 

झुक कर छोड़ा था मंझधारों में किनारा, 

तज्जुब है ऐसे में मिला तिनके का सहारा। 

यह जग मेला है, तृष्णा है, माया हे, 

बोला शुक “चुप हो जा, सोच मुझे चाहिए कुछ न।” 

बहुत बार जीवन में ऐसा भी होता देखा है, 
तब क्षितिज की रेखा पर अपना मन्तव्य रेखा है। 
थामा, जो छूट गया साँसों के झरते झरते, 
तत्व जीवन का समझा तो सही पर मरते मरते। 


(2) 
वेदना वरदान 


वेदना ने दिए भाव भीने शब्द, 
और करुणा ने मुझको स्वर दे दिया, 
में स्वयं बन गई हूँ मधुर रागिनी, 
भाव भूमि ने मुझको जन्म दे दिया] 


में सतह पर खड़ी डूब जाती हूँ जब, 
मुस्कराती हूँ में भी अनजान बन, 
लोग हंसते हैं दीवानगी पर मेरी, 
अपना पागलपना इस कदर भा गया। 
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"I E दुनियां भी आती नजर, _ 
मेरी मेरी का स्वर बजता आगोश में, 
चित्त विचलित हुआ मुझसे मैं खो गया। 


मैं की तालाश में है कई प्रश्‍न चिहन, 
प्रश्‍न fest में भरा है अध्याय भिन्न, 
खुल गये उपनिषद, गहन विषयविशद, 
मैं मिटा और सब तू ही तू हो गया। 


(3) 
सुधा लेपन 


बज्र गिरते हैं, कांपती है धरा, 

स्तम्भित सी दिशाएँ सहम जाती है, 
फिर कहीं से सुस्थिर स्वस्थ होकर, 

निकल पड़ता है मुसाफिर, 
गगन चुम्बी इन मिनारों, 

को गिराने के यत्न सब, 
धराशायी करता करता, 

कौन मेरे आगे पीछे, 
दाँयें बाँयें ऊपर नीचे, 

चल रहा है, बज रहा है, 
गुनगुनाता गीत शाश्वत, 

थपथपाता करता आश्वस्त, 
मुक्‍त करता, नेह बरसता, 

कहीं भीतर मुस्कराता। 
क्यों हुआ भयभीत रोता, 

तेरे भीतर सबल सोता। 
तू उसी को कर ले जागृत, 

वह तुम्हें झकझोर देगा। 
हो के निर्भय घूमना फिर, 
चरण उसके चूमना फिर। 
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भाव पावन घेरे होंगे। 


तू बढ़ाना हाथ, पाना, 
शाश्वत आनन्द, गाना। 


गीत जो अमरों ने गाए, 
के मीत जो सिद्धों ने पाए। 


होने दो प्रहार, 
तेरा कुछ न बिगड़ेगा। 


वो बना खुद ढ़ाल, 
तेरे संग हो लेगा। 


कल्पना बस तू न करना, 
उसकी जो उसको न भाए। 
देख फिर सुबह शाम तुझमें, 
ज्योति का सागर लहराए। 
सुधा सागर ले हिलोरें, 
तू मजें से जीत जाए। 
बुरा किसी का जो न चाहें, 


स्वकर्म से आनन्द पाए। 


(4) 
भाग्य लक्ष्मी 


द्वार तेरे आई थी गंगा, 
निर्मल नीर लिए। 
द्वार भिडे लख लोट गई है, 
हिय में पीर लिए। 
जाने किसने क्‍या कर डाला, 
छलक उठा घट छालो वाला। 
कितने ही सम्भालो फिर भी, 
उघड़े दर्द दीए। 
लाई थी उल्लास भरा मन, 
रंगोली संजोता जीवन! 
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मस्ती मधुर लिए। 
सभी झमेले भूल भाल कर, 
सह सकती थी सारी व्यथा को। 
पर उपराम तुम्हीं हो बैठे, 
लौटी कसक पीए। 
डोर थाम चाहती थी सजाना, 
मन्दिर जैसा हृदय बनाना। 
पर ठोकर खा दूर हो गई, 
गुल कर सभी दीए। 


(is) 
आँसुओं का महासागर 


रास्ता इन आँसुओं के महासागर से गुजरता है, 
भंवर होते हैं उन्हीं में से कोई चेहरा उभरता है। 


शूल होते हैं जो पांव छेद कर गतिरोध करते हैं, 
गिर उंचाईयां से बड़े-बड़े जल प्रपात बनते हैं। 


गर्त में डूब जाने से पन चक्र चलते हैं, 
इन सभी को तैर कर कोई किनारा राज बनता है। 


कलम करते हैं अपना सर बनाने को करोड़ों घर, 
उन्हीं की मय्यतों में रास्ते खुद को स्वयं श्रृंगार करते हैं। 


रास्ते जो उनके घर की ओर जाते हें वो अधिकतर, 
उबड़ खाबड़ वादियों से हो कै जाते हैं। 


लांघ कर कठिनाईयाँ जब महामानव मंजिलों को पार करता है, 
उसके श्रम कण धरा के तन आभरण का उपहार बनता है। 


रास्ता इन आँसुआं के महासागर से गुजरता है, 
भंवर होते हैं उन्हीं में से कोई चेहरा उभरता है। 


s , 
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अवनति 
ऊँचा चढ़ते चढ़ते चढ़ते, 
महा गर्त में गिरते गए। 
गांधी गौतम होते होते, 
धृतराष्ट्र सब बनते गए। 
फिसलन बहुत मिली राहों में, 
हर फिसलन पर फिसल गए। 
तख्ती कदम कदम पर लटकी, 
“समझो सोचो फिर पग लो” 
अनसूनी अन देखी कर के, 
गिरते पड़ते ढलते गए। 
अति लोभ में बढ़ते बढ़ते, 
झूठ कपट का आश्रय ले, 
खाते खोल लिए बातों के, 
खुद ही दल दल धंसते गए। 
खुली कचहरी जनता की जब, 


कच्चे fies खुलते WI 
लाज किए से अब क्या होगा, 
जब गाली जूते पड़ते गए। 


(7) 
डायनासोर 
हिलता हुआ, चलता हुआ, 
खाता हुआ, बोलता हुआ, 
सारा शहर मरा हुआ, 


वातानुकूलित महलों में, 
गलियों में, बाजारों में, a 

हलचल नहीं 
uc Gees ल है पर जान नहीं। 


आग उगलता घिरा घनघोर, 
पल पल शहर मचाता शोर, 


पर न जाने फिर क्या होता, 
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जख्मों पर मरहम चिपकाता 
सो जाता निद्रा में घोर 

बढ़ता जाता डायनासोर | 
निष्कण्टक क्यों पथ है उसका, 

नरभक्षी स्वभाव है उसका, 
मानवता का शत्रु घोर, 

बढ़ता जाता डायनासोर। 
जब जो उसके कदम रोकेगा, 

उसकी गति को खम ठाकेगा 
वही वीरता का सिर मोर, 

बढ़ता जाता डायनासोर। 


2 


(8) 
काव्य का उद्गम 


तुम चोट करते हो, 

मैं कविता करती हूँ, 

इन्तकाम नहीं। 

मुझे मेरा पारितोषिक मिल जाता है, 
तुम्हारा क्षणभर का पश्चाताप, 

और मेरी सह लेने की नन्हीं सी क्षमता, 
मेरी कविता का राज है। 

यह चोट कई रूप धार आती है, 

रो चिल्लाकर मर खप कर, 

मोन हो जाती है। 

कवि को संवेदना उसका तन, (| 

. छूकर देखती है, मुखर हो जाती है 
विलास क्रीड़ा रत क्रौंच के हत होन पर 
आदि कवि का कवित्व उदय होता है 
मेरे अन्तर पट पर भी राम आ विराजता है। 
तभी वल्मीक में से जागती है, 


Digihes-pyefily afa oundation Chennai and eGangotri 
रामायण शाप नहीं देती, 
फिर मैं क्यों दूँ? 
मैं तो गाती हूँ, 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌, 

फिर शेष क्या रहा, 

तुम चोट करते जाओ, 

में कविता करती जाऊंगी। 


(9) 
समाधान 


नाम का दीपक ले चल पड़ो सफर पर, 
दीप की ज्योति को ध्यान की ओट दे, 
देखना जलता जाए यह मन घाट पर। 
मुश्किलें होती जाएंगी खुद ही नरम, 
ध्यान में जाप होता रहेगा गरम। 
डगमगाना नहीं तिलमिलाना नहीं, 
बिकते मिटते रहो नाम की हाट पर। 
वो सौदागर जो उसके लिए हो गए, 
वो ही स्वामी हुए उस महाकोष के, 
उनके दर बन गए तीर्थ स्थल नाम के, 
उनको अधिकार हैं उस महाराट पर। 
हो अकिंचन वो दिखलाते संसार को, 
उसकी राह पर नहीं काम अभिमान का, 
प्रेम शत्रु से भी जो करे बेपनाह, 
झुकती आई है दुनियां उसी बाट पर। 
मुश्किलें साधना के लिए है तुला, 
हर घड़ी हर सफर पर तुलो तुम स्वयं, 
मुश्किलें होंगी व्याकुल सी दर बदर, 
आस्था रग लाएंगी विराट पर। 
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एकाकी मन 


एक शहर में विस्मृत जैसा मेरा एकाकी कवि मन, 
कलम हीन स्याही के धब्बों जैसा धन, मेरा एकाकी कवि मन। 


निस्तब्ध रात में दूबकी मानो बिल्ली, 
अंगड़ाई लेकर चलती है अन्धकार में, 
भरे पूरे जीवन में भी होता है विपन्न, 
मेरा एकाकी कवि मन! 


गहरी नींद उचटती चट, 
बजते अहसासो के घण्टे ‘eq’, 
जाग उठता अर्धरात्रि में अन्तर्मन, 
मेरा एकाकी कवि मन। 


शायद इसी तरह अपने से, 
अपने तक लोट आने का होता है, 
कोई विलक्षण अनुपम क्षण, 
मेरा एकाकी कवि मन। 


जुड़ा है अन जाने वट वृक्षों से, 
लटक रही जड लटों जटों से, 
तालाश में रत अपने ही तालों में बन्द, 
मेरा एकाकी कवि मन। 


(2) / 
बढ़ते कदम 


धरती की दूरियाँ, 

आकाश की ऊँचाईयों से, 
छोटी हो गई। 

तीव्र गामी विमानों उपग्रहों से, 
इतनी बड़ी धरती सिकुड़ कर, 
जरा ही हो गई। 
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सारे जगत का दर्शक ही गया। 
मानो मानव स्वर्ग और नरक, 
की रचना का सर्जक हो गया। 
संस्कृति सभ्यता विज्ञान के, 
उत्कर्ष का साधक हो गया। 
पर दूसरी तरफ तालिवानी, 
क्रूर राक्षसी प्रकृति का, 
वर्धक हो गया। 
आदि युग से, सुनते रहे 
सुर असुर युद्धों की दन्त कथाएँ, 
अब सारी दन्त कथाओं का, 
इन पलकों के आगे, 
मंचन हो गया। 
राक्षसों के देश के, 
स्थानांतरित होते रहे। 
पर राक्षसी पन का संवर्धन हो गया। 
नीच प्रवृत्तियों के कारण, 
देवत्व का मर्दन हो WII 
बादलों ने बहुत पानी पिया, 
तूफान बन गए। 
मानव ने धन के अंबार पाए, 
हैवान हो गए। 
कौन कहता है कि सब कुछ पाकर, 
मानव धनवान हो गया। 
हे भगवान छीन ले, 
वो सब कुछ, | 
जिसे पाकर इन्सान बेईमान हो गया। 


(22) 
बरसों पहले 


Em एक आग की भट्टी में कर लिया स्नान, 
इसीलिए अब अग्निपरीक्षा कदम कदम हो गई आसान। 
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एञ्षंम्रसें "को, Ba Tondu Gr स्वभाव “अपनी त्यागो 
स्वयं बनो मरहम अंगारों को भी मिले तनिक विश्राम! 


जो अंगारों संग भिड़ गए अंगारों सम हो गए राख, 
एक शब्द के अमर राग से मिला मुक्ति का पथ वरदान। 


टूट गई चट्टानें हिम का कठिन बदन हो गया तरल। 
कल कल करती धारा ने नहलाया जीवन एक समान। 


इस गंगा के कूल है शीतल अंगारों ने मानी हार, 
छूटा नहीं स्वभाव तो फिर क्या? तृप्त प्राण गंगा का दान। 


जब जल स्वर्ण भस्म में बदला, औषध के गुण गुणित हुए, 
जल जल कर विष प्यालों ने भी डाले हैं मुर्दो में प्राण 


इस धरती पर राका के ही पथ प्रशस्त नहीं होते, 
अन्धयारे गलियारों में भी भरनी पड़ती ज्योति महान! 


टूट गए पाषाण चोट से फिर भी कहलाए पाषाण, 
मूर्तिमन्त कला ने उनको बना दिया भगवान समान। 


हंसता है जब कला के हाथों से लावण्य लास्य अविराम, 
मन्त्रमुग्ध नत मस्तक जग कब रुका करने से उसका मान। 


इस सम्पूर्ण धरा का हृदय बना प्रेम कर अमर वितान, 
इस फैले आंचल में जन जन ने पाया फिर चिर विश्राम। 


(23) 
हौसला 


हौंसला आदमी में बड़ी चीज है, 
आदमी कुछ नहीं, गुण हजारों भी हों, 
काम आया नहीं, जो वो नाचीज है। 
वो ही जीते हैं जो खेलते जान पर, 
सत्य पाने को लग जाते खुद दांव पर, 
निडरता धड़कती है प्रति रोम से, 
ऐसे वीरों से मृत्यु को भी खौफ है, 
हौसला आदमी में बड़ी चीज है। 
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आग को बान्ध कर सिर पे जलते दीए, 
साँस लेते हैं शमशीर की नोक पर, 
मुष्किलातों से रहती उन्हें रीझ है, 
हौसला आदमी में बड़ी चीज है। 
लक्ष्य पाने को निर्भय अड़िग है सतत्‌, 
उनके आगे तो पर्वत भी नाचीज है, 
हौंसला आदमी में बड़ी चीज है। 


(24 ) 
उसकी शरण 
सम्भल के उठा कदम फिसलने का डर है, 
चौकसी में हर घड़ी चलनी यह डगर है, 
ध्यान wer तो पथिक लुटने का डर है। 
टूटे हुए शीशो में विकृति विचित्र है, 
अपना ही रूप देख घबराता यह मित्र है, 
ऊँची उड़ान भरते भरते पक्षी श्रमित पर है, 
विकल पक्षी को उसकी शरण की दर है, 
जिसकी शरण गए बिना संसार दर बदर है। 


(25) 
कर्म की धरा 
समय बिछा था मेरे आगे, 
मैंने उसमें मोती टांके, 
कितना कीच उछालो लेकिन, 
मोती चमके बांके बांके। 
जितना खोया है प्रमाद मे, 


oed सलवट उसमें जितनी लाई, 
उतना घाटा मुझे हो गया, 


पड़ी 
Soe eua) पाई पाई। 


E फसल हुई भरप्र धरा पर, 
चिर निद्रा में भी सो जाऊं, £ 


CC-0.In Public Domain. Panin en haha eal सर० सर. 


शुक्र० है ORICA मुझे वमिस Bindation Chennai and eGangotri 


औरों के हिस्से गुलाब है, 
छिदने से हो गए स्त्रवित है, 

गीतों के सुमधुर सहलाब है। 
कृपण नहीं हृदय का जो हो, 

वो न निर्धन कभी हुआ है, 
फक्कड़ सिंह घूमते निर्भय, 

उन्हें न हानि लाभ हुआ है। 
बुवे खेत औरों छोरों तक, 

तुम भी खाओ वह भी खाएँ, 
बिछी धूप की चादर भैया, 

शिशिर से सारे मुक्ति पाओ। 
देने वाला और कोई है, 

दानी मेरे हाथ कहाए, 


मुझे मोल भरपूर मिल गया, 

बिना त्तोल का मोल ठहराए। 
अब कोई कुछ कह दे भय्या, 

फर्क कोई अब मुझे न आए। 


(26 ) 
काल किसे खाता है 
काल किसे खाता है, 
पल पल तू ही छला जाता है। 


सीमित अवधि भाग तेरे में, 
पंख लगा उड़ रही हवा में, 
वृथा सांस चुकी जाती है, 
मन ताकता रह जाता है, 
काल किसे खाता है। 


हर क्षण भागा, पकड़ न पाए, 


बिना विश्राम समय उड़ जाए, 
तू पछताया किया नहीं कुछ, 


«c» 
-U.In Public Domain. Pa mpe" aha Vidyalaya Collection. 


जाता है, 
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धरा रह गया सकल घरौंदा, 
चढ़ा पाल माटी का लौदा, 
भस्म की ढेरी नदिया ले गई, 
किस बात पे इतराता है, 
काल किंसे खाता है। 


साथ तेरे कर्मो का बन्धन, 
या इच्छाओं का है क्रन्दन, 
समझ रहा था जिसको बन्धन, 
उससे छूट रहा नाता हे, 
काल किसे खाता है। 


एक घड़ी बैठो मन के तट, 
भरे हुए सागर के पनघट, 
एक We जो Wh जीवट, 
धान्य हुआ जाता है, 
काल किसे खाता है। 
पलपल तू ही छला जाता है। 


(27) 
निष्कर्ष 
देख लिया है मर मर कर, 


& देकर रक्‍त अंजु Rui भर, 
मरु में रीत गया सब, 
कोई कल्ला क्या फूटेगा? 
बन भर के मंगल गीतों में, 


कई बार उठाना चाहा स्वर, 
हर बार गिरा खंजर, 


चीखा सहमा दुबका पंजर। 
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मांगता एक एक बोटी, 
शिवि न था, फिर भी दे दी, 


पक्षी समूचा खाकर तुष्ट न होगा। 


See पछतावे बाकी हैं, 

पछाड़ा नहीं गया जो कुछ, 
छीनने की क्षमता का क्रम, 

do संयम रोक देगा। 
बड़ा विस्तार है चाहों का, 

बड़ी छोटी सी चादर है, 
यहां झोली खाली हो गई, 

वहां दामन न भरा गया। 
अतुल वैभव भी होगा कम, 

व्यर्थ हो जाता सब प्रयत्न, 
घट खाली बजता टनटन, 

मरु क्षण क्षण सब रीत गया। 
चलो देखें उस पार क्षितिज के, 

घोर तम चीरचीर आती, 
उषा की सुखद मुदुल आभा, 

रेखती फिर से आश विभा। 
दीप दोने लहरों पे थिरक, 

कुछ संकेत देते हैं नव, 
उन्हें छूने को व्याकुल मन, 

मचलते रहते हैं हर पल। 

दिवाना सा पुनः शिशु मन, 

न्यौछावर के लिए उत्सुक, 
रीतने को पुनः प्रस्तुत, i 

खुशी से यह दोना चंचल। 
गले में डाल कर Wey, 

चढ़ेगा फिर से शुली पर, 
शायद अब मरु खुश होकर, mb 

कृपा कर उगने दे कोंपल। 
आश में बीत गई विरिया, 

चोग ले उड़ गए सब पल, 
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कभी नहीं चीतकारेगा। 


ठण्डी राख बन चुपचाप, 3 
जल धारा में वह जाएगा। 


(28) 
परिचय सुगन्ध 


मेरा परिचय तो तुम हो प्रिय, 

अपना परिचय समझा जाना। 
मैं तो तेरी प्रतिछाया हूँ, 

निज छवि का aed समझा जाना। 
महाराज, बड़े सम्राट हो तुम, 

मग कठिन ओ मन अनजान मेरा। 
मुझको पगडंडी पकड़ा कर, 

दूरी का भय मत दिखलाओ। 
गर में हूँ तेरी प्रतिलिपि, 

निज रूप का दे दो उजियाला। 
सुदिव्य सुगन्ध सुगौरव की, 

गहराई का भेद बता जाना। 
तुम तो विराट सुख सागर हो, 

मैं तो wget पनि हारिन हँ! 
रीता न मेरा घट रखना, 


मेरे रोम रोम से भर जाना। 


(29) 
मन संगम 

अपने प्राणों के सम्पुट में, 

ज्योति कलश Geb देखे, 

अपनी आँखों की पुतली में, 

कोटि विश्व wer देखे 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fani PSRs चम 
किया दुर्ग सा भव्य मुझे, 
झंझाओ पाषाणों .ने, 
दिया मेरा गन्तव्य मुझे। 

मग के दुर्गम बन खण्डो ने, 


कैसा अदभुत जादू तोला, 

मंजुषा के गुह्य रहस्यो का, 

जैसे घुंघट we खोला। 
जिस पीड़ा का अंकुर फल कर, 
बना हुआ था नाग फनी, 
वह ही प्राणों में सुगन्ध भर, 
आज हो गया प्रेम धनी। 

शुभ विवेक के रजत हंस है, 

मानस तट पर आ उतरे, 

कल कल की त्रिवेणी धारा, 

इस प्रयाग को धन्य करे! 
नयन गंग में ज्वाला फन, 
को घुल घुल कर गलते देखा, 
पूर्व पश्चिम घर आंगन में, 
संगम बन फलते देखा। 


(30) 
खोज सहारों की 
कद्दावर लहरों के तुफानी घेरों की, 

सोचें है घिरी हुई, डूबा मनुआ कैसे उत्तराए। 
अनकिए अपराधों की बिछती जाती मटमैली चादर, 
अंधी दीवारों की भीतरी कैद को कोई कैसे छल पाए। 

दावें करता है अस्तित्व का अभिमानी देवता, 

पल भर में क्या गुजरे कौन इसे समझाए? 

रत जगे कितने लम्बे, छोटी सी दुनिया के, 
लहरों की छाती पर सहमा सा नाविक डगमगाए। 
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ऐसे में क्या सूझे राग भरा गीत कोई, 
तैराकी भल, हाथ पांव छटकते, शायद बच जाए। 
कौन सहारा दे, कौन उसे संबल दे, 
जब मानव को मानव ही न दिख पाए। 
(37) 
उद्बोधन 
खिइकियाँ खोलो, गिनों आकाश सारे, 
गुम न हो जाएँ कहीं उनके सितारे। 
घोरतम में गगरियां जितनी छिपी थी, 
अब और छुपना सम्भव नहीं रहा है। 
खोल के देखो क्या क्या राज थे वो, 
आज तक जिनको नहीं छेड़ा गया है। 
पुरा वनस्थल काट कर जो तन रहा है, 
कई पुश्तों से यहीं पर पल रहा हे। 
दीमकों सा खा गया जो वृक्ष सारे, 
स्वार्थ वश पर्यावरण जिसने बिगाड़े। 
खोल कर आँखें उन्हें अब पकड़ना है, 
इन्सानियत के शत्रु ही शत्रु हमारे। 
खिइकियाँ खोलो गिनो आकाश सारे, 
गुम न हो जाएँ कहीं इनके सितारे। 


(32) 
ब्रह्माण्ड का सफर 


सफर का अनुमान क्या, 


पथ तो क्षितिज के पार तक, 
स्वत्व का बलिदान होता है, 


विलय की थाह तक। 
प्रिय के अभिसार मे, 


कुछ भी नहीं अपना बचा, 
अगर कुछ बाकी लगे, 
अपने प्राण, 
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वो भिखरी हैं अलख के, 
उनके लिए बिछाए जग, 
Was पलक के] 
ब्रह्माण्ड के गोले सभी, 
सफर में निकले हुए हैं, 
ठहरने को स्थल नहीं, 
गति में सब लिपटे हुए FI 
ठहरने को नाम मृत्यु का, 
मिला है आज तक, 
होम हो जीवन भले ही, 
चलना है काल तक। 
सफर का अनुमान क्या, 
चलना क्षितिज के पार तक। 


(३3) 
शमशान 


शमशान मे जिन्दगी क्या ge, 
यहाँ तो करोड़ों के शव जल चुके हैं। 
करोड़ों ही सूरज उगे थे नभ में, 
सभी सहित साये यहाँ ढल चुके हैं। 
मिले काल से शादियों के सन्देशे, 
यहां पर सभी के शव ढो चुके हैं। 
उलट कर चिता में aed सभी के, 
लपा लप ज्वालाएँ भस्म हो चुकी है। 
रिश्तों के धागे सभी भंग हो गए, 
मजलिसे तोड़ तिनके सभी मुड़ चुकी है। 
तेरी झोली में परसकर तेरे टखने, 
सभी लोग अपने घर जा चुके हैं! 
रिवाजो के उपहार दिन रात ढोकर, 
कुहुक कोयलों की चुप हो चुकी है! 
यह किस्से सदी पर सदी इस तरह ही, 
निभाते निभाते चिता थक चुकी है। 
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यह इन्सानियत अर्थ ही चुकी | 


यहाँ सांत्वना रोज़ ही बिलखती है 
आँसुओं के प्याले खुश्क हो चुके al 
शमशान में जिन्दगी को क्या ढूंढे, 
यहां तो करोड़ों के शव जल चुके i 


(34) 
मुझको सदा सुहाता 


शब्दों का सागर तैरना, 

कविता की लहर पकड़ना। 
जीवन में छन्द भरना, 

जगाना कुछ ऐसी कल्पना। 
रोटी के चन्द टुकड़ों पर, 

कोई ऑसु न बेचे। 
कणकण में भर उल्लास, 

मिटा दूँ सारी जल्पना। 
अनुप्रास अनुष्टुप दोहा, 

हर लता तरू पौधे में, 
देखूँ जी भर जीवों में, 

तृप्ति के कलश छलकना। 
बन देवों के ताण्डव का 

परिहास भला क्यों लागे। 
मुझको तो सदा सुहाता, 

बन मन्द समीर सरकना। 
शब्दों का सागर तैरना, 

कविता की लहर पकड़ना। 


(35) 
अपने अपने ज्वालामुखी 


अपने अपने ज्वालामुखी समेटे बैठे है सब, 
आच जरा सी छू जाए तो भड़क उठे दावानल, 
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इन दावानलो कितना 'शीतल जल दूँ, 
अपनी अपनी कोख के अन्दर भस्माने का बल = 


सागर भी बड़वानल अपना भडका देता है जब, 
आसमान छूने जाता है उबल उबल कर तब तब, 
दामिनी आसमान पर बादल चीर चीर कर चमके, 
गर्जन कर गिरे जहां भी, मृत्यु ताण्डव तित भभके, 
मानव के भीतर की ज्वाला, करती सृजन समर का, 
हिय के दामन भी जल उठते, हो जन्म जभी द्वेषानल का, 
इन अग्नियों के शमन हेतु, आविष्कार कभी क्या होगा? 
मानव को मानव के हिय का स्वीकार प्यार क्या होगा? 
स्वार्थ की आग बुझा कर क्यों तृप्त नहीं हो सकते? 
कुछ राग प्रीत का गाकर क्यों शांति नहीं पा सकते? 
ब्रह्माण्ड के सारे गोलक सुख पाते जिसके बल से, 
शान्ति प्रेम के कमण्डल के ye भर के जल से, 
उस छिड़कावन का सरजन, करूँ बैठ. किस शाला, 
SK SK पर अलख जगा दूँ, ले अपनी मधुशाला, 
जिसे नहीं बुझा पाते हैं अग्नि शामक यन्त्र, 
उसे बुझाने को काफी है प्रेम प्रीति का we 


(36) 
मेरा शेषनाग 


मेरे भीतर भाग उठा शेष नाग जो, 
सारी धरा को शीश पर उठाने। 
जागता है हर साँस में मेरी, 
शेष नागी दर्द अनजाने! 
ज्यू ही नहीं होती कहानियाँ, 
उनकी नवज की धड़कन तो सुनो जरा। 
निश्चिन्त हो पल भर भी नहीं बैठता, 
हर साँस लगा रहता है धरा को बचाने। 
मैं छोड़ रही हूँ अपने निशां बाकी, 
शूँज बन गूँजेंगे मेरे गीत साकी। 
बेशक मैंने रची नहीं है यह दुनिया, 
पर दर्द तो इसके पड़ेंगे ही मिटाने। 
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सारे बल से लगा दूँ उस ऋण को चुकाने। 


पल भर की सुस्ती से कारवां निकल गया आगे, e 
तो कितना भी भागूँ, भर न पाएंगे हरजाने। 


मेरे भीतर जाग उठा शेष नाग जो, 
सारी धरा को शीश पर उठाओ। 
(37) 
पर सुरव कामना 


ज्वाला मुखी बरसते जिस जिस भी ठौर पर, 
मैं वहां पे बरसती शीतल फुहार हूँ! 
मन्थर हवाएँ ले उड़े मुझे यहां वहां, 
सन्दल सुगन्धि आगमन का शुभ श्रृंगार हूँ। 
श्राप देने की प्रथा मैंने नहीं सीखी, 
धैर्य का वरदान मय धरती का प्यार Zi 
रोपती रहती हँ बीज सद्विचारों के, 
हँसते गुलाबों का स्वयं बनती उपहार | 
जग दे रहा है कया इसे न देखना मुझे, 
जो कुछ मिले बदले में केवल सद्विचार FI 


(38) 

मस्ती 
में पागल सी नाच रही हूं, 
निज गहराई नाप रही हँ, 
खोल खजाना परख REAR, 
रत्न सभी को बाँट रही हूँ। 


रंक नहीं हूँ, 
न तृष्णा की मैं साधक 
लम्बे पथ पर पथिक बनी 
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सुध बुर्ध तन की भूल रही है 


अपना वैभव देख रही हँ 
आंक आंक नभ पर तारों को, 
मन मणिक को रेख रही हूँ। 


खुली तिजौरी बाँट रही हूँ 
अपने पत्ते पैंट रही ह 
हर सर को दुनियाँ के आगे, 
उठा उठा कर फेंक रही Fi 


? 


राव नहीं, पर कृपण नहीं हूँ, 
अपना झोला झाइ रही हूँ 
चल दूंगी खाली घट लेकर, 
जग अमृत से पाट रही हूँ। 


(३9) 
अगर 


अगर दिखलादो मुझे निज छव 

तो वह निश्चित ही गान होगा। 
दर्शनों का एक दो पल, 

उम्र भर का मान होगा। 
बाँध लूँगी शब्द में क्षण 

पीढ़ियों का ज्ञान होगा। 
मैं घड़ी भर में पीऊंगी 

युग युगों का गान होगा। 
सत्य कुछ आँके गए तो 

समय का सोपान होगा। 


मैं रहूँ या न रहूँ, 


वाणी सुधा सम्मान होगा। 


रूदन भी जब काव्य होगा, 
तो अवश्य वरदान होगा। 
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FE यह विश्व को मेरा दान होगा। 


और हर स्तुति गान में, 
मेरी आत्मा का भान होगा। 
(40) 
उसको पाकर 


जब से जाना रूप तुम्हारा, 
पलकों पर बन्ध गया आकाश, 
तिमिर फोड़ जिसने भी झांका, 
उसमें उमड़ा तेरा प्रकाश, 
जिसने बात तुम्हारी सुन ली, 
वो ही होता गया सुभाष, 
जिसने माप तुम्हारा जाना, 
बन्धन से उसका अवकाश, 
दण्ड जिसे मिल गया प्रेम का, 
इन्द्र सभी हो गए विनाश, 
नाम रत्न धन जिसने पाया, 
उसको भूले भोग विलास, 
साधना रत हो शीश झुकाया, 
तुरंत मिलेगा उसे उज्जास, 
चरण कमल पर रुके नयन को, 
महाभाव में मिला निवास। 


(4) 
मन की बात 


जब तक मन उन्मन न हुआ, 
तब तक मन को विश्राम नहीं, 
क्षण भंगुर सुख में लिप्त हुआ, 
जीवन होता सुख धाम नहीं, 
धन दौलत की रूपसी छाया, 
ठग ठग कर तृप्त न हुई कभी, 
जितनी थी उतनी रिक्त हुई, 
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तृप्ति का कोई जाम नहीं, 
जब तक मन उन्मन न हुआ, 
तब तक मन को विश्राम नहीं! 


(42) 
दहशत 


सारी दुनियां मेरे सींग पर बैठी है, 
मैं इसके बोझ से लदा, | 
अनिद्रा ग्रस्त हूँ। 
मजहबों की कुश्ती से त्रस्त हूँ, 
एक सीधा साधा इन्सान, 
राजनीति के हाथों ध्वस्त हूँ, 
पहाड़ों के हिलने के भय से 
निःचल बैठा हूँ। 

अति वृष्टि अन्यवृष्टि की दहशत 
मेरा खन सूखा रही है। 

धप के कभी कम कभी अधिक 
हो जाने की प्रतीति 
मेरी आँखों में झिलमिला रही है। 
हवाएँ आन्धी तूफान न हो जाए, 
मैं साँस रोके खड़ा zl 
बढती आबादी का बोझ 
मेरी छाती पर कूद रहा है। 
दौलत की बन्दर बाँट में मरते 
लोगों का खून पनालों सा 
मेरे मत्थे पर बह रहा है। 
मुझे भीतर तक कपा रही हे 
यह AHN आशकाए। 

हाथ खाली नहीं 
पेट का चारा जुटाने में व्यस्त है। 
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सिर के ऊपर सींग, 
सींग के ऊपर सारी दुनियां का बोझ, 
सम्भालने में असमर्थ, 
ढ़ोने में विवश। 
हर पल एक टाईम बम्ब फटता है, 
जो मेरी शिराओं को फाड़, 
मेरा मस्तिष्क सुन्न किए है! 
मैं दिल पर पड़ा बोझ हटा नहीं सकता, 
इसलिए कम्पोज की गोली खा रहा हूँ, 
बोझ भुला रहा हूँ, 
दुनिया के ऊपर अपनी कबर, 
और कबर के भीतर अपनी लाश, 
सुला रहा हूँ। 
कम्पोज की गोली खा रहा हूँ। 


(43 ) 
मेरा पथ अग्निपथ 


मेरा पथ अग्निपथ, 
चलना निश्चित, मरना निश्चित, 
पलपल प्रतिपल ले आगे डग, 
जो जरा रुका, वह गिरा, मिटा, 
डगमगाया, वह नष्ट हुआ, 
जो ले निश्चय का दण्ड बढ़ा, 
विजय श्री wt पग निश्चित, 
मैं उन राहों का पथिक सखे, 
बिन सीस दिए जो मिलें नहीं, 
जिस स्थल पर शीश दिए जाते, 
वह तीर्थ राज बने निश्चित, 
उस पार क्षितिज के दृष्टिपथ, 
पग पग पर कटक ही कटक, 
सब दुर्गमताएँ लाँघ लाँघ, 
उस पार उत्तरना है निश्चित। 
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(44) 
पराजय 


जिन्दगी से हार जाना मन्जूर नहीं था, 
अपनों से हार गए बिना शर्त बदे। 


जिन्दगी में इधर कुआँ उधर खाई है, 
तलवार की धार पर सुस्थिर करने पड़े पावों के तले। 


ऐसा तो नहीं कि sata हुए ही नहीं, 
अश्रुओ से धो धो कर संवरे हैं समय के डले! 


बहुत कुछ खोना पड़ा है अजीज अनमोल अपना, 
थोड़ी सी भेंट देने को निष्ठा के चरणों तले। 


कोई क्या जाने दांव पर क्या क्या लगता है, 
कि अन्तर की द्रौपदी का चीर कोई न छले। 


हम कोई वो तो नहीं कि इतिहास बन निकलते, 
समय की खाक में हमारे तो जनाजें रोज़ ही जले। 


काल प्रवाह वेग में राख भी बह जाएगी, 
शुक्र है कुछ करने योग्य थोड़ा कर निकलें। 


ड़गमगाते कदम उल्टी दिशा पकड़ लेते, 
तो वो गंगा नहीं होते चर्चित हो जाते भले। 


गुम नाम मरने में कोई गम नहीं अब तो, 
कोई शत्रु समझे, हम तो सभी के मित्र हैं पले। 


जिन्दगी से हार जाना मंजूर नहीं था, 
अपनों से हार गए बिना शर्त भले। 


(45) 
मातृ शक्ति 


मैं नींव का पत्थर, 
तुम शीर्ष के ध्वज, 
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मैं हूँ शेष नाग, 
मेरी गोद में पले विष्णु, 
विष्णु ने विश्व पालक बल, 
मेरा तपश्चर्या से पाया, 
मैंने जो पीलिए आँसू, 
सागर अश्रुओं का लहराया। 
तरी नावें, नाविक भी, 
अठखेलियाँ करते सब को पाया। 
दृश्यावलि पर बलि हारी मन, 
खारे आँसुओं का ध्यान किसे आया? 
शेष नाग हिला, प्रलय हुई, 
` विनाश पर बिलख उठा सारा जग, 
मातृशकिति है नाम उसका, 
जिसके विचलित होने पर, 
टूट जाते तुम, 
मैं अपनी जगह सुस्थिर, 
तुम फहराते हर गगन हर नभ, 
मैं नींव का पत्थर, 
तुम शीर्ष के ध्वज, 
मैं बन गई चरण रज। 


(46) 
क्या गीत गाऊं 
क्या गीत गाऊं क्या धुन गुनगुनाऊँ, 
हृदय रो रहा है किसे यह सुनाऊं? 
धरोहर शहीदों के खून की हूँ, 
मैं ऋषियों का वरदान धरा प्रेम की हूँ, 
छलनी किया उलटे कर्मों ने मुझको, 
विरोधों के छाले कहाँ तक छुपाऊँ? 
मैं वेदों से लेकर मुहम्मद ईसा तक, 
सबक साम्यता का पढ़ाती रही हूँ, 
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स्वार्थ में सब आज अन्धे हुए हैं 
वह विक्रम का न्याय किसे अब पढ़ाऊँ? 
कहाँ बुद्ध नानक, कहाँ है दयानन्द, 
जो मानव को मानव बनाते रहे हैं, 
उन्हीं की सन्ताने राह भटकी, 
करतूतें काली कहाँ तक छुपाऊँ? 
महामानवों में महां था वो मानव, 
अहिंसा का सन्देश जग को पढ़ाता, 
इन्सानियत की महां मूर्तियों की, 
दशा क्या हुई आज क्या क्या बताऊ? 
पतन देख कर जल रहा मेरा तन मन, 
मेरी ज्वाल में जल रहा आज जन जन, 
अरे हिन्द वालो उठो अब तो चेतो, 
मैं अपने रूदन से जहाँ को Bes? 
क्या गीत We क्या धुन IS 
हृदय रो रहा है किसे यह सुनाऊं? 


(47) 
यह तृषिक याचक 


जल भरा सागर प्यासा, 

देख कर मेरा शिशु घट, 

लोभ का यह कैसा पनघट। 
मैं पिला दूँगी मगर सागर को, 
उसकी क्षार फिर प्यासा करेगी, 
यह लघु लुटिया सुधा से, 
और मीठा जाम भर देगी। 


रेत्त का विस्तार सारा, 
मांगता मेरा मृदुल पट, 
दान की उल्टी प्रथा लख। 


<> 
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मुदुलता फिर बचानी कब wu, 
वह हवाओं में उड़ा कर, 
रेत के चुभते कणों को ही भरेगी। 


लालिमा सारे निलय की, 
लोचती मेरा हृदय तट, 
ईर्ष्या की लख कुटिल wel 


मैं फैला दूँगी, मगर यह, 

घुप अन्धेरों में उसे जाकर R, 
फिर लगा चुगली सितारों से, 

यह सारा दोष मेरे सर मढ़ेगी। 


गर्जना यह मेघ की ठिठकी है, 
सुन मेरी विनय रट, 
गर्व की छलना यह sed! 


मैं लुटा दूँगी, स्नेह में भीग, 
अपनी आरजू पर वह करेगी, 
सैकड़ों अहसान जब दो बून्द, 
बारि बन धरा पर बरस लेगी। 

गगन का ऐश्वर्य मस्तक, 

देखता मेरे मुकुट शत, 

रोष में फिर दमकता acl 


में तो सह लूँगी, मगर सन्देह, 

ज्वाला लोक लोकान्तर जला कर भी जलेगी, 
और अपनी चेतना झकझोर सारी, 

व्यर्थ में अनबूझ सलीवों पर घरेगी। 
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यह धरा का विमल आंचल, 
देख मेरी छटपटाहट, 
छू रहा मेरा हृदय तट! 


में छुपा लूँगी मगर यह अपना, 
शीतल स्पर्श बिन पूछे वरेगी, 


जागृति तो जागृति यह मृत्यु में भी, 
सुखद निद्रा की थपकियां जोड देगी। 


(48) 
काफी है बन्धु 


सन्यासी नागो का बल से हिसियाना, 
या ae दन्तहीन सिंहो का दहड़ाना, 
काफी है बन्धु जंगल की साँसों का रुक जाना, 
सहमे पशुओं का अपनी गारों में छिप जाना। 


वाणी मे जब भरता है बल अनजाना, 
यह अन्तर के विश्वासो का जम जाना, 
सम्भव है बन्धु इससे परिवेशों का थम जाना, 
see लोगों का कर्तव्यों पर डट जाना! 


कल कल बहता जल जैसे अषाढ़ हुआ हो, 
रिमझिम gel ने तूफानी आकार लिया हो, 
सम्भव है बन्धु कर्तव्य शक्तियों का डट जाना, 
दृढ़ विशवासों में अमर ज्योति का जल जाना। 


सोई होती है मानवता अज्ञता आंचल में, 
पलती रहती है दानवता सुविधा के दामन में, 
सम्भव है बन्धु ऐसे में भी मानव का देवत्व जगाना, 
दर्पण दिखला कर पड़ता है झिंझोड़ झुलाना। 
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तफान समेटे चलती है जब कदम मिलाकर, 
बाकी होता है साँस साँस में साँस मिलाना, 
सम्भव हो जाता कठिन घाटियों का खुल जाना। 


(49 ) 
भूमिका 


एक ऊँची तन गई प्रचीर, 
दो तुफानी सागरों के बीच, 

उफनते हैं गरजते हैं, 

फुंफकारते हैं दीवार को कर चोट, 

वापिस लोटते हें, 

सह रही प्रहार दोनों बीच, 

दो तुफानी सागरों बीच, 

एक ऊँची तन गई प्राचीर, 

छिब्ज रही है, रूप अपना खो रही है, 

पर नहीं सकती किसी पर खीझ, 

दो तुफानी सागरों के बीच, 

एक ऊँची तन गई प्राचीर, 

गिर पड़ेगी एक दिन जर्जरित होकर, 

पर नहीं विचलित तनिक कर्तव्य पथ पर, 
Pent में रही है, 

शान्ति पथ सीच, 

दो तुफानी सागरों के बीच, 

एक ऊँची तन गई प्राचीर। 
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खण्डित भूमिका 


जब जब तुम्हारी भूमिका 
` खण्डित हुई, 
सागरों में आ गया उबाल, 
तारा मण्डल नभ में टकराने लगे, 
भू को कम्पाने लगे भूचाल। 


धूमकेतू चले उलका पात करने, 
नाग वंशी फैलता जंजाल, 

गिर गई दीवार मर्यादा की सारी, 

हो गई तुफानी सब की चाल। 


द्रौपदी के केश हैं जब खुल गए, 
महाभारत हो गया तत्काल, 
छोटी छोटी प्यालियां भी बज उठी, 
चरमराए पर्वतों के भाल! 


dd करती आग चारों ओर फैली, 
दृष्टिगत हो रहे कंकाल, 
एक चिन्गारी भी कब छोटी हुई हे, 
सोख सकती जल भरा सब ताल। 


विघटन और विनाश का होता यहीं से, 
महाताण्डव नृत्य सूत्र पात, 
योगक्षेम कब थाम पाएगा कोई, 
लील जाएगा सभी कुछ काल। 


इर इकाई स्तम्भ जब तक न बने, 
za पाती है नहीं अहलिकाएँ, 

जब करोड़ों हाथ संग संग उठ रहे हों, 

चमकता है भाग्य का बेताल! 
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गुप्त गंगा 

मेरी गुप्त गंगा में, 

बहुत नीर है। 

कहीं पाताल के नीचे, 

यह बहुत अधीर है। 

शान्त रही ऊपर से, 

रेतीली हो गई। 

खोजने वालों के लिए, 

रसीली हो गई। 

इसके भीतर ढ़का, 

मेरा अतीत है। 

मेरी गुप्त गंगा में, 

बहुत नीर है। 

Ra हैं ओंठ इसके, 

आवाज मना है। 

मगर इस गूगे पन में, 

दर्द का काव्य जना है। 

आते हैं कई 

दुःखों को se नहीं, 

अपने दुःखों की अस्थियाँ झोंकने, 

सामर्थ्य है इतनी, 

उन्हें भी समेट लेती हूँ 

अपने आलिंगन का 

नव जीवन देकर 

विदा बोल देती = 

अपने मस्तक पर मैंने, 

शिव को धरा है। 

चरणों के जल से 

मैं अपने नयन धोती हँ] 
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इसलिए नहीं रोती हँ | 
अपना दुःख कहने लगूँ, 

कौन सुनेगा? 

वर्तमान का खोखलापन, 

भला कहाँ भूनेगा? 

चुप हूँ तो सरस्वती कहलाती हूँ 
अनजानी अमोघ शक्ति से, 
जन जन को बहलाती हूँ। 
शक्ति देकर अपनी जटाजट से 
में अपने कन्धों को 

शेष नाग बना, 

सदा Tit El 

ओंठ सिले रहें, 

मेरी तपस्या मेरा संयम, 

निरंतर बना रहे! 


(52) 
वामन सामर्थ 


क्षोण तन में रस भरी, गागर समेटे, 

एक ज्वाला ताल अब तक लांघ आए हें! 
गर्दिशों में हंसते हंसते गीत गीले, 

मधुर स्वर में ताल देकर खूब गाए हैं। 

रातों रातों शिला तन पर, 

क्षीण दो दीपक धरा से तारकों तक भी जलाए हैं। 
शीत हिम के खण्ड तन पर, 

कई अनागत दंश लेकर, रोम सरखण्डे उगाए हैं। 
मेघ की गर्जन लिए, 

पविवज्र के प्रहार कितनी बार पाए हैं। 

फिर भी हमने हार कब मानी, 

दब गए पाताल तक भी, 

गीत हर दम, हर जगह पर, 
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अपनी लय में मस्त गाए 
सूखी पथरीली धरा पर 
हमने श्रम के तरु सजाकर 
फल फल पल्लवित कर के 
मुक्‍त हंसी के सुमन देखो 
कितने. किने :ज़िलखिलाए हैं। 
ऑर सारे dur GER STH बार 
e » अपने आप-प्ररब्आजमाएं हैं। 
जो तुनक होकर फुनगियों से 
हो के आहत तिल मिलाए हैं। 
और फलों के प्रहारों में भी 
रहते बिलबिलाए हैं। 
हमने तूफानों के गट्ठ सर उठाए, 
` जब धरा कापी दिशा सहमी गिरे हम, 
अपने अवशेषों से फिर से जन्म आए हैं। 
जानते हें बिन हमारे कोन थपकाता, 
समय का भाल, प्रलय के काल, 
निज आगोश में ले सूर्य, 
हमीं तो युग युगो से, 
प्रातः के जीवन की मुस्कानों में, 
रहते गुनगुनाए हैं। 
है बहुत वामन, 
मगर साहस बटोरे, 
आश और विशवास की बैसाखियों पर, 
कठिन ऊबढ़ खाबड़ों को, 
नाप आए ŽI 
शीण तन में रस भरी गागर समेटे, 
एक ज्वाला ताल अब तक लाँघ आए हैं। 
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रंग मंच पर चन्द्र सूर्य की आभा लेकर | 
निन प्रतिभाओं ने इस जगं को राह दिखाया 
उनकी चरण धूलिं से कोई कण छिंदका वो 
इन्द्र धनुष ने भी अपना कुछ अप सनाया 
नो जीवन आहूत राष्ट्र की afer वेदिं पर 
प्रेरित उनके : जीवन से. यह दर्शन भाया 
वही राह हम भी चल पाएं नन्म-नन्म तक 
. श्रद्धा और विंश्वास का/यह दीपक है सजाया 
नले दीप से दीप बुझे/न प्यास शलभ की 
चले निरन्तर पात न टूटे इसकी काया . 
युगो-युगों aw जीए ए मेरे देश की धरती 
५ युग़ो-युगों de रहे ue तेरी छाया ' 


| अब तक प्रकाशित पुस्तके :-.. 
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